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ग्री वैक्टराव काशीः -वियापीठ के शास्त्रीष्ै 1! चिपट 
भर॑ अपनी शिचा समाघ्त कटनी के बाद यट क्छ सातौ तके कीस 
के कापः लगे रे ! जिन विर्न यह वियापीठ मै पडते र 
शने इनकी अभिरुचि उदु कौ ओर देखी थो । यष्ट बात ङ 
स्वासा विक भी थी क्यो -कि ङनका जन्मस्यान ्रान्त्न प्रवैश के 
उख भागम है जिस पर्‌ विलीन शदराबाद रज्य कौ उर्दु-पौषकं 
नीति का गहरा प्रभाव पटा ह । उनकी लिली मक्तैहािि शतक 
के वैराग्य काठ रकन टीका कौ दैख कर्‌ युफको कुष आश्चयैी इमा 
श्री र उसके साथ ही प्रसन्नता भ हु । पुस्तक के अवलोकन 
सेष्रतीतशौता रै कि वकटराव जी ने संस्कृतका मी ऋल्क्ा 
श्रध्ययन क्या है । मद्रि क इस ऋ -रचना पर कर टीकां 
क परन्तु वकटराव जी ने श्लोको के ममैतप्वेश कका जौ 
यत्न किया है उसके फलस्वरूपवह क्छ जगह कवि कै विचारतो कनै 
गडरा को -दिखलाने मै हुत टो प्र्ञ॑खनीय स्फक्ता पाने ये खम 
र टै 1 उनके दिये दुर क अथं मौलिक चर -विचालैस्पादक 
हे । चै स कृत्ति पट्‌ उनको बधार्हदेता ई । 
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प्रततित 


भारतवषं पे शतक" काव्य को सवना का परदाय दहु प्राचीन कारपे 
हं । यह्‌ कव प्रारंभ हभ, इका कालनिणंय अशक्य है । शतक कौ रचना करने 
वाला पटिला केवि कौन धा, यह्‌ बताना भी कठिनहँ 1 काठिदासमे मेषदृत 
(मेषसदेश) लिला । उसका मूल वात्मीकि रामायण के क्रि्िष। गौर सुदर फंड 
का कथा-भाग है। गेषदूत के अनंतर पवनदूत, भ्रमरूत, हसदूत, पनोदूत, 
इत्यादि परम सुदर ओर माननीय काव्य निर्माण हृएु । यह्‌ सारे मेषदूत ही के 
नमूने पर लिखे गये ह । इन माननीय कद्वयो ने एक दूसरे से बढ़ चह कर्‌ अपनी 
प्रतिमा ग्क्त की है । इस प्रकार मेघदूत जसा कोई भदशभूत ग्रंथ शतक काव्य के 
निर्माण के रिय नहीं मिक्ता ह । तब भी यह्‌ कहना बेजा ते होगा पि जिस प्रकार 
दृत काव्य के द्यि मृह आधार वात्मीकरिं रामायण ह उसी प्रकार भारतात 
विदरलीति, शुक्रनीति चाणक्यनीति इत्यादि स्वनाएं शतक के आदशं हो सकते 
ह। शतक" संष्या के लिए तो भादल वैदिक “शद्रस्वाहाकार? हो सकता है । 
यजुर्वेद के चौथे अष्टक मे शट्राघ्याय द । उनमें ^शद्र-साहाकार' कखे का सुप्रदाय 
प्राचीन कालस प्रचलित है । इन मंत्र का विभाग किप्‌ प्रकार किया जाय ओौर आहु- 
तिया कषे दिपे जाये, इसका पणे विधान शतद्रयं जुहोति तिलागवा” इत्यादि 
कल्पसूत्र मे है । यह सूत्र, उन पर भोष्य, गौर ईप विचार पर दूसरे प्रामाणिकं 
ग्रंथ इत्यादि का परिशीठन करने से यह्‌ स्पष्ट होता हं कि यह शत का अथं 
एक सौ को संस्या तहं कितु शत" का अथं अनेक है । संस्कृतं भाषा मे "शत" 
का प्रयोग अनेक के अथं मे हुभा हं । "ततवल्शं विरहि सहु्तवत्याः” यजुवद 
[-१-{-२ “शतं जीव शरदो वधेमानः“ इत्यादि मंत्र मे रत का बथं अनेक है । 
वेदिकं प्रयोग ही नही, व्यवहार मे भी इसी प्रकार “शत का उपयोग क्या 
गया है। शतपत्र कमल, शताक्षी = रात, शतांग युद्ध मं काम माने वारी 


(६) 
गाडी, शतानीक = वृढाश्मादमी, इत्यादि जहां संस्याकासंबवमीन हौ वहां भी 
सनका उपयोग हज । लवषूपानमनुकीमाता कानाम है} (शतस्द्रीयं 


॥ 1 


जहति? इय नियत विधिये करिये जाने वाठे “शद्रस्वाहाकार"मे मीषएकसौसे 


सं प्रद 
वहून्‌ पवित्र मानी गवीहं। एसे मी श्चतक हैँ जिनमें इलोकं संख्य। इससे भी 
वह गयी द । इसी प्रकार 'क्षहुस्रः' शब्द का अथं भी “अनेक हुं । “उपदेश 
सस्वर" शर प्रसिद्ध ग्रंथ हूं । उसमें उपदेश सहस्त्र से अधिक हैं । पूवंमीमांसा 
शास्त्र को सहुस्काधिकरणी कहते हँ । परंतु उत्तमे अधिकरणों की संख्या ९०० से 
कुछ अधिक है, पूरे सहस्त्र नहीं है) 


उपुव्व शतक ग्रंथों के देखने से यह्‌ स्पष्ट होत्ताह कि “शतक काव्य 
को रचना दो विभिन्न प्रकारसे होती हं; - 


१- जव संसारम एसी प्रवल प्रतिकृ परिस्थितिहो कि कवि हर 
तरह से मजबूर हो जाए गौर अपने स्वतंत्र विचार निर्बदपूणं 
अवस्था मं दूसरों को मिं दश्ञंक होकर प्रकट करे। 


२- केवल भक्ति पर्वेश हो कर भाव-प्रधान विचार उपास्य देवता कौ 
आराधना की पद्धति को व्यक्त करे। 


भतहरि, भल्लृट, इत्यादि प्रथमश्रेणीके प्रय हैँ। बाण का चंडीशास्त्र, मयूर 
का सूयं शतक, आनंद वधेन का देवी शतक अपय्या दीक्षित का वरदराज शतक 
दूसरे श्रेणी मे अते 1 अमरु शतक ओर विल्हण की चोरपंचाशिका इत्यादि 
क्रम्पाद-भूतहँ) यह केवर ध्रुंगार-रस-पूणं है । संस्कृतम ओर भी श्चतक 
सवोत्तम ओर रसपुणं है । प्राकृत कवियों ने भी इसका अनुकरण कियादहुं। 
आंघ भाषामं ल्ग भग ८०० शतक उपकब्ध हैँ । 


हमारे देशीय इतिहास परम्परासे यह्‌ विदित होता ह कि भतहरि 
उज्जयिनी मे मालव देश के प्रसिद्ध राजाथे। महषि जंमिनि के पूवैमीमांसा 
सूत्रों धर शबर स्वामी नं विस्तृत भाष्य लिखा हं । शबर स्वामी की चार धमं 
पत्नियां चार विभिन्न जातिकीथीं। उन मंसे क्षत्रियाणी पत्नीकेगर्भसेदो 
पुत्र हृए-एक भतृहरि मौर दूसरे विक्रमादित्य । मतुंहरि सकल शास्तज्ञ, विखेषतया 


( ७ ) 


व्याकरण मं पारंगत थे । इन्होंने त्रिपदी दीपिका, वाक्यपदीय, इत्पादि उदुग्रंय 
चख हैँ । भतहरि बडे विलासी ओर पराक्रमी राजाथे। इन्होंनेस्वी मुख को 
तुच्छ मान वैराग्य धारण क्याओौर राज्यका परित्याग क्रिया! काव्यम 
उनके तीन शतक प्रसिद्ध है- नीति, शगार तथा वैराग्य । नीति ञ्चतक के दूसरे 
दलोक मं उन्होने संसार क्यो त्याग दिया गौर वैराग्य क्योंधारण किया, इसका 
वणन किया ह्‌- 


यां चितयामि सततं मयि सा विरक्ता 
साप्यन्यमिच्छति जनं सजनोन्यसक्तः 1 
अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या 
धिकेतांचतं च मदनंचडइमांचमांच।॥ 


मं जिस पर अत्यंत प्रेम करता हूं वहु रानी पिगङा मूञ्न को नहीं चाहती, 
वह्‌ जिस युवकरसे प्रेम करतीहं वहतो दूसरीदही वेश्या पर मरताहं ओर वह्‌ 
वेश्या भी मृक्ञसेप्रेम करतीहं । इस लिए धिक्कार हुं रानी पिगल्ा को, उस 
युवक को, कामोहीपक मन्मथ को, उस वेदयाको ओर मञ्लको भी! 


याद रहै कि मतंहरि का शुंगार शतक अमरुक शतक के जसा नहींहै, 
क्योकि यह्‌ आगे लिखे जानेवाले वैराग्य रातक की पुवं पीठिकादहै। 


पाङ्चास्य विद्वान्‌ इतिहास रास््रज्ञ भतहरि नामकेदो भिन्न व्यक्ति मानते 
ह । चीन प्रवासी {,. ऽप्फट् के डायरियों के आधार. परवे यह्‌ निर्धारित करते 
है कि वाक्यपदीयकर्ता भतहरि बौद्धथा 1 काशिका ग्रन्थ को रचना वासन ओर 
जयादित्य वोनोंने मि करकी है। जयादित्य ही भतंहरिथा। वह्‌ ई. स. 
६५ मे परलोकवासी हूञा । यह्‌ मी कहा जाता है कि भतहरि के बौद्ध होने के 
कारण वाक्यपदीय का अध्ययन वेदिक लोग नहींकरते ह । यह्‌ आक्षेपतो 
निमृल है । महा पंडित भाष्यप्रदीपकार आाचायं कय्यट “हरि बद्धेन सेतुना” 
एेसा स्पष्ट उत्टेख करते है। कदटूतेरैकि व्याकरण महामाष्य के समद्रकी 
मत॑हरिके बाघे हुए सेतु के सहारेसे तर करजारहा हूं । यही नहीं, व्याकरण 
का तात्विकभाव (011080ुगिष् ग (27006) इस वाक्यपदीय पर 
आघारभृत है । रातकत्रयकर्तां भतृहरि क विषयमे कहा जाता दहै कि वहु दूसरा 
था ओर वह्‌ शंव साम्प्रदायकाथां। पाश्चात्य शिक्षा संस्कारसे संस्कृत हमारे 
भारतीय महा पंडित भी दबी जबानमे यही कहते हैँ । वाक्यपदीय के मंगल 


( <) 


इन्गक का अयं स्पष्ट वाताता है कि भर्तृहरि बौद्ध नहींथं । यह तो नीति शतक 

ऊ मगल ङ्छोकका हीः अनवाद है) अचापि उनज्जयिनि मे एक स्थान भतंहरि- 
गफाके नामत प्रसिद्ध हि । वहां एक वनी है गौर एक चिमटाभी रखादहै \ वहं 
दतना भारीहेिकििएकदह्थसे उखाया नही जा सकता । मतुंशरि के वेराग्य- 
दातक मे “अकै वा हरे वा इलोक पठित}! महा कवि क्षेमेन्द्र के ओचित्य- 
विचार चचा में यहु श्लोक उवृत दै ओर यहल्खिा गया है कि प्रत्यभिज्ञा 
ददन के मूख सुत्रकृार श्री मदुत्पल्देव का यहु इरोक है। उत्पल देव प्रसिद्ध 
अभिनव गुप्त प्दाचायं के परम गुरुथे। इसी प्रकार तपोन तप्तं यह 
दोक परित्राचक्त कविका जो वैराग्यं शतकम पठितदहै। नीति शतकमें 
“भवंति नम्मास्तखः फलागमे" शांकुतर के पांचवें अंक का श्रोक है । 


भतहरि की काव्य रचना के सम्बन्ध में कुछ रिखनं कौ आवश्यकता नहीं 
है । दातकतत्रय की लोक प्रियता ही इसका निदक्चेकहै। भारत की प्रत्येक प्रांतीय 
मापा में इनके गद्यपद्यात्मक अनुवाद प्रसिद्धर्ह। यही नही, यूरोपीय मनेक 
भाषाओंमे भी इनके भाषांतर ओर ऊहा पोहात्मक ठेख प्रकारित हृएदरहै। इन 
दातको पर अनेक स्वतंत्र विचारपूणं विमर्चात्मिक लेख नित नये अभी छख 
जा रहें । यह्‌ ही मतंहरि की असाधारण बुद्धिमत्ता, अलौकिक ज्ञान, वराग्य 
सम्पत्ति, संहदय हूदयाकपंक पद रचना माधुरी, इत्यादि अनेक सद्गृणों के 
निदक्ञंक रै मथूरा निवासी बाबू हरिदास वंद्यने इन शतकों को संस्कृत, 
हिन्दी, अंग्रेजी में इछाक, पदयो ओर विस्तृत विमश्ेपुणें विवेचना के साथ ओर 
उपयुक्त सुन्दर चिन्नो के साथ प्रकारितक्रियादहै। हरेक शतकं क्गभग पचिसौ 
पत्रों का सुन्दर ग्रन्थ है! इससे भतहरि के किए विद्धान्‌ ओौर सवं साधारण काः 
कितना मादर है, यह्‌ अच्छी तरहं व्यक्त होता है) 


मेरे परम पूज्य मित्र आर. वेकटरावजी ने वराग्य रातक पर एक व्याख्या 
लिखी है इसमें हर एक इखोक के नीचे पदच्छेद, प्रत्येक पद का स्पष्ट अथं, 
वाक्याये ओर इलोक का पूणं भावाथ सविस्तर दिया है। संस्क्रृत भाषा न जानने 
वालों पर राव साहब ने इसं प्रकार व्याख्या लिखि कर बहुत बडा उपकारं 
करिया है) इसके सिवा संस्कृत भाषा जो लोग अच्छी तरह जानते हैँ उन पर 
मी राव साहूव ने बहुत बडा उपक्रार किया है 1 इन्होने हर एक शोक का 
विश्चेषाथं वहुत विस्तार केसाथदियादहै। वह्‌ इतना सुन्दर ओर अमूल्य 
विचार-रत्नों से भराहुजादहै कि उससे बडं पण्डित ओर स्वतंत्र विचार करने 
काले प्रतिमाज्ञारी व्यक्तियों को भी अभूतपूवं भौर पूणं स्लान्तिप्रद विचारोौँंकी 
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स्फूति होती है । आधुनिक प्रतिक्षण ह्पान्तर पानेवाले परिस्थिति का सम्पूणे चित्र 
दुगगोचर होता है । यह्‌ विचार राव सराहेव के स्वानुभाव अओौर नव-नगोन्मेप- 
शालिनी प्रतिभा के आधारपर स्थिरं किसी शास्त्रकार के सिद्धान्ती पर अथवा 
क्रिस पौरवात्य पारचास्य माननीय प्रपिद् पुरप के च्वततत्र भमिप्रायं प्र अवरम्बित 
तहीं ह । स्वानुभव से रावसाहुव ने वाण पर परा स्त्रातत्य प्राप्त 
करल्ियाह | इनके दम॒ ग्रंथ को पढकर पूणं विचार करने ने वाचकणणकौ 
मनोवृत्ति तक्ताल बदल जाती ह भौर एता मालूम होता हं फ प्रस्तुत प्रति- 
कूलता को सुधारने के उपाय स्वयं अत्य आल्मातेही अविमूतहो रहै) 
राव साहुबमे बहत कष्ट सहै ह । उन के परिश्रम की कोई सीमाहीनहीहं। 
उन्हं ने अपने स्वानुभव को एसा व्यक्त किया ह क्रि “एकस्मिन्‌ विज्ञाते स्ेमिदं 
विज्ञातं भवति'" इस उक्ति के अनुसार पाठक वणं कोद के पढने से वतमान 
सामाजिक, धारक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का सप्पणं ज्ञान हो जता ह । 
राव साहे ते अपने स्वानृभव को यथावत्‌ वस्तूस्वहप मेँ व्यक्त करिया हं । 
यह्‌ उनकौ अनन्य साधारण रचनश्ंटी ह । मभा कर्ताहं किं राव साहब 
इसी प्रकार नीति तथा बुगार शतको की भी व्याष्या िषगे । 


\ ५ 
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बेला, शालीबंडा, गडराव्‌ हुरकारे 
हैदराबाद. ॥ 


विद्याभूषण, वाचस्पति, 
भूतपुत्ं जिला जन, 


अपनी बात 


श्री भतहरि का मं बहुत आभारी हूं मेरे जीवन पर उसकी गहरी 
छापहै। जाने अनजाने सभी मारतवासो केम या अधिक्र मात्रा मे उससे 
प्रभावित जरूर रह) 


जब्र मेरी अवस्था १७ वपःकी थी तव एक सज्जने ध्री वेकट नरसिहुमनें 
श्री भतहरि सुभाषितम्‌ के वारेमेंमुज्ञेवतायाथागओौरतवसे मं उपे पढना चाहता 
था कहीं उसके ग्यारह वपं वाद मक्षे वह्‌ पस्तकं मिरी, ओर निलीतोमेरी 
जीवन संगिनी ही वन गयी । विना मतंहूरि का पाठ कयि मे खाना 
नही खाताथा ओरसोताभीतो उसका तकियाख्गाकरसोताथा। दो साल 
तक यह्‌ सिलसिला चछछता रहा । देश के स्वतंत्रा-आन्दोलन मजो कूदातो 
पुस्तक हाथसे छूट गयी । परन्तु मं भतहरि से पूरी तरह प्रभावितहो चूका 
था । अपने सारे रजनीतिक जौवन मेंउसी के आदशं पर चलता रहा। सन 
१९४२ कै "भारत छोडो” आन्दोलन में जबमेकूपोशी मेंकाम कर रहाथा तब 
मुके फिर सूनक्षा किं भतृहूरि को साथ रखना चाहिए । पुस्तक के साथ ल्खनऊमें 
गिरप्तार हुआ । लखनऊ से उन्नाव जेल भेज दिया गया तो भतहरि ने भी मेरा 
साथ दिया । उन्नाव जे मं बहुत सारे छोटे-बड़ कांग्रेसी बन्द थे । जेल का प्रबन्धं 
कठोर था । मुज्ञे तनहाई कौ सजा मिरी । पर वह तनहाई मृश्च खाली नहीं 
साथ मं भतहरि शतक जो थी । 


उसौ तनहाई मं भतृहरि' पर कुछ लिखने का विचार हुआ । किन्तु 
करि वूते पर छिखिता ? अध्ययन के लिए पुस्तके नहीं, विचार-विनिमय के लिए 
संगी साथ नहीं । फिर भी मेरे विचार विचलितन हुए । छिखने का संकल्प लिया । 
च्छि कंसे ? न कलम, न कागज । सी' क्लास का कंदी पेन्सिल भी नहीं रख 
सकता था । जेल के अन्दर असुविधाग्रस्त कंदियोंकौ आराध्य देवी (त्िकडमः 
होती दहै । मेने मी उसीतिकडमकौ शरणद्धी। डेढ इच की एक कापींग- 
पेन्सिल मिली । अपनी तेलृगु" शतक की वारीक पांतियों के बीच-बीच लिखता 
गया । पुस्तक समाप्त हर्‌ ओर पेन्सिल धिस कर केवल आधौ इच रह्‌ गयी । 
उसे जुगत से सम्हाल रखा था, क्योकि वह्‌ एक यादगार थी, पर न जाने कहां 
गिर गया पेन्सिल का वहु तनिक-सा टुकडा । मेरी कोई चौज सुरक्षित रहती भी 


(११) 


कंसे ? अगर कोई चोज रहगयी तो उसे एक अजूवा दही मानना चाहिए, 
-मतुहरिः का मेरावहमसौदाणएसा हीह । वार्ह वपंकी आवार गर्दी की 
अवत चर्याः ममं कहीं घर वना कर नहीं रहा। कभी नहीं जाना ङि आज 
दिन मं कहां खाऊंगा, रातमें कं सोञगा। 


देश की आजादीकेवादमेरी यह्‌ आजादी भी जात्ती रदी 1 वहूत चाहा 
कि पुस्तक से घुधरी-धुघखी पन्सिकि कील्कीरोंकोस्याही से उतारल्ृ-सोन 
हो सका । सन १९५७ मं पुस्तक को उठाकरप्ढनेकोचप्टाकोतामेयाही 
ल्खामेरीदही शंखो से पढा नहीं गया) मरे मित्र ओर सहकारी श्वी केखाश- 
चन्द्र शर्मा ह्माखयवासी ने हदरावाद मे दो-दो वार उस्रकी नक उतारी ओर 
तब पुस्तक इस रूप मं सामने आयी! उस मसौदेमंते एक पचे काव्छाक जो 
आगे दिया गया दहै उसे वनानेके लिए पुरानी धुंघटी पेन्सिल कौ लिखाई पर 
फिरसेकाटी पन्सिल क्रा हाथ फेरना पडा। 


हिन्दुस्तान मं हंदराबाद क्रा कलापानी कटाने वाखा अमरावाद मरा जन्म- 
स्थान । भीरो कौ बस्तियों के वौच बढा ओर कुछ पदा नहीं! फिरमी दक्षिण 
मे पूर्वी घाटमेपेदा होकर उत्तर मं हिमाल्य पर पहुंचा । बीच केप्रायः 
सभी नेता मौर महात्माओं के साथरहा;, काम क्रिया । जेखों के अन्दर मुष्व 
आदर ओरआरामही मिला दहै 1 अगर नहीं मिलातो केवर उच्नाव जेमें)। 
परन्तु मेने भतहरि कौ यह टीका उसी जेरमं च्खिीदहै। इस प्रकार मेरे 
जीवनम जो स्थान सवसे खराब रहा वही मेरे छिए सवसे श्रेष्ठ स्थान सिद्ध 
हुआ है; ओौर यही दहै जीवन की असलो पारिभापा । ध 


भाषाको वातय गयी) सरी मातु-मापा "तेग" हं 1 संस्कृतकामं 
कोट ज्ञाता नदीं । टटी-फूटी हिन्दी हिन्दुस्तान की आजादी के आन्दोलन ने मृञ्ञ 
सिखा दी । सन्‌ १९३० ओौर १९३२ के दो आन्दाख्नों के वीचदो वार्‌ करके 
श्री काञ्ची विद्यापीठ से चास्त्री" वन निकला -अर्थात्‌ मंबना हुआ शास्त्री । 
एसे अकिचनसेजो कु वन पडा, वही बहुत कुछटहै ओरजो है वह्‌ सामनं 
है । शुरू मे जब मे लिखने बेठा तव भी नही जानता था कि इसप्रकार की 
टीका चिखि सकुगा ओर अबमी यही सोचताहूंकि केसे किख गया सत्य 
एक अलौकिक शक्ति है । एसा लगता हैकि सत्यका सम्बन्य जोवाणीसेरै 


उससे बढ कर मनसे, ओौर आचरणे हं ओर अजीवन आचरणसे हुं । जब 
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चारो ओर अन्धकारो, सारा वातावरण विपरीत हो, सोचने विचारने परमभी 
कु त युधे तव भी यह्‌ ल्डखडते पर सत्यकीडगरीकीौ ओरदही किस प्रकार 
वते है अर कमी राहसे वेराहं नहीं होते, लाख सिर मारने पर भी कुछ 
समञ्च मे नहीं अता । प्रस्नव पुस्ठकको भी यही स्थितिह्‌ं ; 


षदे 


पुन्तकके वारेमं कुछन लिना ठीक नहींहै। मतो इस म्रन्थ राज के 
सम्बन्ध मंतीरनो शतकं कोसमाप्ति केवाददही रश्खिना चाहता था । किन्तु 
जव एक वंँराग्य कांड के लिखने के वाद सोकहु वषं मेभमी उसे भ्रक्रारितन 
कर्‌ रक्रा, तव मे केतन आला रख कि जीवन कौ इस अन्तिम अवस्थामेनीति 
तथा श्रुगार शतको पर्‌ भी ख्खि कर कमी पस्तकको पूरा कर साकूगा। 
इसचिएि सोचा, दो शब्द इस के सम्बन्व मं भी यहीं लिखि द्‌ं। 


भतंटरि कौ च्रिशती'कोमं केवर एक उपदेशात्मक ग्रन्थ नदीं मानता । 
इसके सवंमान्य आधार-शलोक-- याम्‌ चितयामि सततं मयिसा विरक्ताः कोभी 
मेरा मन स्वीकार नहीं करता । भतहरि की यह्‌ अमर कृति संसार कीडइनी 
गिनो सव-श्रेष्ट कृतियो मे से है। एेसा उच्च कोटि का साहित्य किसी क्नणिकं 
अवेश्च का परिणाम नहींहौ सकता। निश्चयही भतहरि की विचारधारा 
जीवन भर वनतौ रही हुं । ऊपरोक्त घटना भतहरि के लिए सांसारिक विरिति 
का तात्काकिकि कारणदहौ सकतादहै। ओर होसकता है उसके बादही उन्होने 
अपने अनुभूत ज्ञान-मंडारको नीति, श्रुंगार तथा वैराग्य शतकों के रूपमे 
प्रस्तुत किया हौ । अस्तु ।यह्‌ कोई उपदेशात्मक मृक्त-काव्य नहीं है, बटिक समूचे 
समाज का "जीवन-दशेन' है । भतहरि ने नीति श्रुंगार तथा वैराग्यके रूपमे 
सावं मौम्य आदशरं--सत्यम्‌, शिवम्‌, सृन्दरम्‌ कीन्याख्या कीरै) यह्‌ त्रिकाल- 
सत्य दशेन, मेही समाजकाषूप कुछभी हुआ करे, उस पर ठीक-टीक 
चस्पां हता रहेगा । संसार जव तक्र वना रहैगा तव तक इस सार्व-मौमिक 
ग्रन्थसे समाज को सदाप्र मश मिलता रहेगा । नैतिकता कौ जडोँसेसींच कर यहु 
पेड रंग-विरगे फूल पत्तो से सुसञ्जित हो सदा-वहार क्न करबरस के बारह 
मास बरावर होता रहेगा । 


पुस्तक को पांड्‌ ल्पिको मेने प्रकांड विद्वानों को दिखाया! उन्हौनें 
सहानुमूति से उसे सराहा । कृ साधारणजन कोमी प्‌ कर सुनाया । 
वे समक्षे मौर खुश हुए । मं उन सवका आमार मानता हूं । 
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गुरुवर डा. डम्पूर्णानन्द, मृख्य॒मन्त्री उत्तर प्रदेलाके प्रति मृक भावामं 
अपनी हादिक श्वद्धा अपिन करने के अतिरिक्त कु लिखना धुष्ठटता होगी) 
वास्तविकता यह्‌ है कि उनके वात्सल्य पूणं आद्ीर्वाद के कारण दही यह्‌ पुस्तक 
प्रकाशमं आरहीह । उन्ही कौ सरकार से इसके प्रकाद्ाना्थं सु. २५००} का 
अनुदान प्राप्त हुआ, जो पुराना कजं पटाने मेकभीका खचं हआ ओौरनया 
कजं काढ काद्‌ कर यह्‌ चछ्पाईहो रही ह ! उत्तरप्रदेद्य की वतंमान सरकारके 
साथ-साथ स्वतन्त्रता आन्दोटन के सभी नेता, साथी तथा जनता का आभारी 
हं जिनके सम्पकं से मेरे विचार परिष्कृत होते गये 1 इसी प्रकार श्री पद्म विभूषण 
पं. हजारीप्रसाद द्िवेदी, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, हिन्दू विद्वविद्याल्य वाराणसी 
का उनके सौहादं पणं सम्मति के लिए अत्यन्त आभारीहूं। प्रकांड विद्वान, 
दशभाषा विशारद श्रद्धेय प्री गृडेराव हूरकारे ने अपनी विद्रत्तापूणं प्रस्तावना 
से पुस्तक की उपयोगिता को बहुत वढायादहै। श्री हरकारे ने मृञ्च अकिचन के 
प्रति जौ उश्च विचार व्यक्त किए हँ वह्‌ उनको उदार हृदय के परिचायक मत्र 
है । श्री रामन्द्र वृधेन््र कौ तेलृगू लिपि वारी संस्कृत व्याख्या जेर मे मेरे साथ 
थी । उसका कितना अंश मने अपनाया, मे कह नहीं सकता । तो भी मृक्ञे इस 
टीका की प्रेरणा उसी संस्कृत व्यास्यासेमिीहं । श्री कलाश्च चन्द्रशर्माके 
सम्बन्ध मं ऊपर लिखि चुकाहूं। फिर एक बार अपने सहकारी शर्माके प्रति 
आभार प्रकट करना अपना कतव्य मानताहूं। श्री अध्यात्मनारायण विषादी 
आजमगढ निवासी (वतंमान हुदाराबाद मं समाजवादी पार्टी के प्रकाशन मंत्री) 
का अत्यन्त अनुगृहीत हूं । त्रिपाठी जी ने पुस्तक की हिन्दी प्रूफको देषा ओर 
ठीक किया हं । स्वभावतया व्यस्त व्यक्ति होते हुए भी बक्त बे वक्त जब कभी 
मे पंचा अपना साराकामछछोड कर उन्होने मेराप्रूफ देखा है अन्तमं 
श्री लक्ष्मी आट प्रेसके मालिकिश्री नारायणराव ओर उनके कर्मचारी सबके 
सब अहिन्दी भाषा-भापी होते हूए मी इम हिन्ही पुस्तक को इस अहिन्दी प्रदेश 
मँ इसरूप मं प्रस्तुत करने पर जरूर बधाई के पात्र, 


पुस्तक मं जो अशुद्धियां रह्‌ गयी हैँ वह मेरीरह। सहृदय पाठक गण जो 
सुधार सुञा्वेगे अगले संस्करण मे ठीक करने कौ चेष्टां अवश्य कौ जाएगी । 


ता. ११ माचं १९६० ई. वेकट राव रायसम्‌ 


युस्तक की पाड पि काणक पन्ना 


॥"( भौ ष्णा कतमन्कन्न्न्कनिः-"+ 
५ +. 
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श्वी 
भतृटरिखमाषिम्‌ 


वैराग्य शतकम्‌ 


च्‌ डोत्तं सितचन्द्रचारुकलिकाचचच्छिलाभास्वरो 
लोलादग्धविलोलकामश्ञलमः श्रेयो दज्लाग्रे स्फुरन्‌ । 
अन्तःस्फूजंदपारभोह तिमिरप्राग्भारमुच्चाटयन्‌ 
चेतःसद्मनि योगिनां विजयते ज्ञानप्रदीषो हरः।॥ ९ 


भ्रान्तं देशमनेक दुगं विषमं प्राप्तं न॒ किचित्फल 

त्यक्त्वा जातिकुलाभिमानसुचितं सेवा कृता निष्फला । 
भुक्तं भानविवजितं परगहैष्वाशंकया काकवत्‌ 

तष्णे जम्भसि पापकम पिञयुने नाद्यापि संतुष्यसि \॥ २ 


उत्वातं निधिश्ञंकया क्ितितलं ध्माता गिरेर्धातवो 
निस्तीणः सरितांपतिन पतयो यत्नेन संतोषिताः । 
मंत्नाराधनतत्परेण मनसा नीताः हमशानं निज्ञाः 

प्राप्तः काणवराटकोऽपि न मया तुष्णे सकामा भव।॥ ३ 


खलोल्लापाः सोढाः कथमपि तदाराधनपरः 
निगृह्यान्तबष्पिं हसितमपि शून्येन मनसा । 

कृतो वित्तस्तम्भः प्रतिहतधियामंजकिरपि 

त्वमाशे मोधाज्ञे किमपरमतो नत्तंयसि माम्‌ ।॥ ४ 


{ १६) 


अमीषां शाणानां कलितखिदिरीवत्रपयरं 
करदे क्िच्धषस्मभिविगलितदिदेकव्यदससितम्‌ ¦ 
यदाढडचानासमभश्रे द्रविणमदनिःसंज्ञमनसां 
क्रत मनत्रीडनिजगुणकथापातकमपि ।। 


क्षान्तं न क्षमया गृहोचितयुखं त्यक्त न संतोषतः 
सोढा इःसहशीतवाततपनक्लेश्णे च तप्त तपः । 
ध्यातं वित्तमहनिक्ञं नियसितप्षणेनशंभोः पदं 
तत्तत्कमं कदं यदेव मुनिभिष्दस्तः कलर्व चताः ।। 


भोर न मुक्ता वयमेव भुक्ताः 
तपो न ठ्ठ वयमेव तप्ताः 
काले न यातो वयमेव याताः 
तृष्ण्णन जीर्णा वमेव जीर्णाः ॥ 


वलिभिमुखमाक्रान्तं पक्तिना कितं शिरः । 
गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णका तरूुणयते \। 


निवृत्ता भोगेच्छा पुरुषबहुमानोऽपि गलितः 
समानाः स्वयतिाः सपदि सुहदो जोवितसमाः । 
शनयेष्टद्योत्थानं घनतिमिरर्द्धे च नयनं 

अहो मूढः कायस्तदपि मरणापायचकितः \\ 


आज्ञा नाम नदी मनोरथजला तृष्णा तरगाकूला 
रागग्राहवती वितकविहूगा घय्यदुमध्वंसिनी । 
मोहावत्तेसुद्स्तरातिगहना पोत्तुगचिन्तातटी 
तस्याः पारगताविशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीङवराः ॥! 


र 


१९० 


( १७) 


न संसारोत्पन्नं चरितमनुपल्याभमि कशालं 
विपाकः पुण्यानां जनयि भयं मे विभुश्तः । 
महुः पुष्यौधद्यिरयरिगुहीदाश्य चिषया 
महान्तो जायन्ते व्यसनमिद दशतु विषयिणाम्‌ ६: 


अवश्यं यातारह्दिरतरमुित्छाऽपि विषया 
दियो को भेदस्त्यजति न जन्ते य्स्वयमम्‌न । 
क्रजन्तः स्वातश्यादतुल्परितापाय समनसः 
स्वयं त्यक्ता ह्येते चमसुखमनन्तं विद्यति \। 


ब्रह्यजलःनविवेक{निमेलचियः कुदेन्त्यहो दप्करं 
यन्मुचत्युपभोगमज्यपि धनान्येकांततो निस्पहाः । 
संप्राप्तान्न पुरान सप्रतिन च घ्राप्तौ दृढब्रत्ययो 
वांकछामाचत्रपरिग्रहण्यपि पर त्यक्तुं न शक्ता वयम्‌ ।॥। 


धन्यानां गिरिकन्दरेषु वसतां ज्योतिः परं ध्यायता- 
मानन्दाश्रुकणान्‌ पिबन्ति शकुना निःक्कमकेश्ःयाः । 
अस्माकं तु मनोरथोपरचितप्रासादकापीतट- 

कीडाकाननकेल्िकोतुकजुषामायुः परं क्षीयते ॥ 


भिक्षाह्नं तदपि नीरसमेकवार 

शय्या च भुः परिजनो निजदेहमात्रम्‌ । 

वस्त्रं विल्ीणंजल्तखण्डमयी च कन्था 

हा हा तथापि विषयान्‌ न परित्यजन्ति ॥' 


स्तनौ मांसग्रन्थी कनककलश्ावित्युपमिती 
मखं इङेष्मागारं तदपि च शश्ञांकेन तुकितम्‌ । 
खवन्म्‌चविलल्लं करिवेरलिरःस्पधि जघनं 
महुनिन्द्यं रूपं कविजनदिरशेषेगुंरकतम्‌ \। 


१२ 


९१३२ 


१४ 


९९ 


(१८) 


एकमे रायि राजते प्रियतम्देहधधारौ हरे 

नीर गेषु जनो विमुक्तललनासंगो न यस्मात्परः । 
दुर्बरत्मरडाणयलभविखव्याविद्धमुग्धो जनः 

इषः कासविङूबित्राच् चिवियान्‌ भोक्तुं न मोक्तु क्षमः।\ १७ 


अजानन्‌ दाहाल्ल्यं पततु क्रमस्तीव्रदहनं 

स न्यीनेऽन्यनानःडिक्षयुदसदनातु पिद्धितम्‌ : 
{दिज्तन्तोऽप्येते कयसिह विषञ्लाक्जरिकान्‌ 

न सुञः कप्मानहह गहनो मोहमहिमा \: १८ 


[क 


तृा ज्ऽदत्पास्ये पिबति सिर शीतमधुरं 
कषु गात्तः आणल्यश्नं कवलयति मांसादिककितम्‌ । 


प्रदीप्ते कामण्नौ युदुढतवरसर्शलग्ति वधू 
प्रतीकार व्याधैः युखमिति विषयेस्यति जनः ॥ ` १९ 


तमं वेह चुतः सतसभिलताः संख्यातिगाः संपदः 
कल्याणो दयिता वयश्व नव्मित्यज्ञानभ्‌हः जनः ¦ 

ह्यः विङवमनहवरं निविज्ते संसारकारागृहे 
संद्श्य क्षणभमुर तदखिलं धन्यस्तु संन्यस्यति । २० 


दीना दीनमुखस्सदेव शिशुकराकरष्टजीर्णाम्बरा 
कोरः क्षुधितनिरन्नविधुरा दृश्या न चेद््ेइहुनी । 
याच्ञ्यामंगभयेन गद्गदगकत्तरुरचयदिलीनाक्षरं 

कमे देहो तिवदेत्स्वकगधजठरस्याथं मनस्वी पुमान्‌ \\ २१ 


अभिमतमहामानग्रन्थिप्रभेदषरीयसौ 
गुरुतरगृणग्रामांभोजस्फुटोज्ज्वल्चद्रिका । 
विपुलविलसल्लज्जावल्लीवितानकृठारिका 

जठरपिठरी दुष्पुरेयं करोति विडम्बनाम्‌ ॥ २२ 


( १९) 


पुण्येग्रामे वने वा महति सितपटच्छच्चपर्ण़ल पालम्‌ 
ह्यादाय न्पायगभद्विजहुतहु तमुश्वमधृम्रोपकण्छे ¦ 

दारं हार प्रविष्टे वरमुदरदरीदुरणाय क्षुधार्तो 

मानो प्राणस्सनाथो न वुनरनृदिनं तुद्यकल्येषु दीनः ।\ २३ 


गंगातरगकणश्लीकरज्लीतखानि 
विद्याघराध्युषितचारुशिरातलानि ¦ 

स्यानानि कि हिमवतः प्रलयं गतानि 
यत्सावभानपरपिण्डरता सनष्याः ॥ 3. 


च कन्दाः कन्दरेभ्यः प्रल्यमुयगत! निञ्लरा चा शिरिभ्यः 
प्रध्वस्ता वा तरुभ्यः सरसषलभ॒ता वत्कलिन्यच उखा । 
वीक्ष्यन्ते यन्मुखानि प्रसभमपगतग्रश्रयाणां खलानां 
दुःखाप्तस्वल्पवित्तस्मयपवनवलान्नतितभ्य्र लतानि । २५ 


पुण्यम्‌लफल स्तथा प्रणयिनीं वृत्ति कुरुष्वाधुना 

भूशय्यां नवपल्व्ववरक्रपणरक्तिष्ठ यावो वनम्‌ । 
क्षुद्राणामविवेकम्‌ढमनसां यत्रेहवराणां सदा 
वित्तव्याधिविकारविहवलगिरां नामापिन श्रूयते ।॥ २६ 


फल स्वेच्छालभ्यं प्रतिवनमखेदं क्षितिर्हां 

पयः स्थाने स्याने लिशिरमवुर पुण्यसरिताम्‌ 

मृदुस्पर्शा जय्य सुललितलतापल्कवमयी 

सहति संतापं तदपि धनिनां द्वारि कृपणाः \ २७ 


ये वर्तन्ते धनपतिपुरः प्राथनादुःखभाजो 

ये चाल्पत्वं दवति विषयाक्षेपपर्म्याप्तबुद्धेः । 

तेषामन्तः स्फ्रितहसितं वासराणि स्मरेयम्‌ 

ध्यानच्छेदे क्िखरिकुहुरग्रावखय्यानिषण्णः ।। २८ 


(२०) 


यं संतोषनिरन्तरभमुदितास्तेषां न भिन्ना मदो 

ये त्वन्ये घनलुन्धसंकुलवियस्तेषां न तुष्णा हता । 

इत्य कत्य कृते कृतः सं विधिना ताद्क्पदं संपदां 
स्वात्वन्यव समाप्तहेममहिमा मेसन मे रोचते \॥ २९ 


भिनाहारमदेन्यमप्रतिमुखं मोतिच्छिदं सवतो 
दुर्मात्खथमदाभिमानमथनं दुःखौघविध्वंसनम्‌ ¦ 

सव त्रान्वहमप्रयत्नसुलभं साधुश्रियं पावनं 

शंभो सत्रमवायमक्षयर्निचि इसंति योगीरवराः \\ ३० 


भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नपाला-दयम्‌ 

मानं दन्यभयं बके रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌ । 

शास्त्र वादभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्धयम्‌ 

सव वस्तु भयान्वितं भूवि नणां वेराग्यमेवाभयम्‌ ।\ ३१ 


आक्रान्तं मरणन जन्म जरसा चात्युज्ज्वलं यौवनं 

संतोषो धनक्प्सिया शमसुखं प्रौहांगनाविभ्रमंः । 
लोकमंत्सरिभिगुणा वनभुवो व्यालेनृंपा दुजने- 

रस्थयण विभूतयोऽप्युपहता ग्रस्तं न {किकेनवा। ३२ 


आधिव्याधिश्तेजंनस्य विविघं रारोग्यमन्मल्यते 

लक्ष्मोयजर पतन्ति तत्न चिव॒तद्रारा इव व्यापदः । 

जात जातमवक्यमाशु विवल्नं मृत्युः करोत्यात्मसात्‌ 

तत्कि तेन निरकुश्चेन विधिना यन्निर्मितं सुस्थिरम्‌ ।। ३३ 


कृच्छं णामेध्यमध्ये नियमिततनुभिः स्थीयते गर्भवासे 

कां ताकिदिलेषदुःखव्यतिकरविषमो यौवने चोपभोगाः \ 
वामाक्षोणामवज्ञा विहसितवसतिवं द भावोऽप्यसाधः 

संसारे रे मनुष्याः वदत यदि सुखं स्वल्पमप्यस्ति [किचित्‌ ॥\३४ 


(२९१) 


व्याध व तिष्ठति जरा परितजेयन्ती 
रोगारच शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्‌ । 
आयुः परिस्रवति भिन्नरवरादिवाम्भो 


लोकास्तथाप्य हितमाचरती ति चित्रम्‌ ।\ ३५ 


मोगास्तुगतरगमंगतरलाः प्राणाः क्षणध्वंसिनः 

स्तोकान्येव दिनानि यौवनसुखस्क्तिः प्रियासुस्थिता । 
तत्संसारमसारमेव निखिल बुद्ध्वा बधा बोधका 
तोकानुग्रहपेज्ञकेन मनसा यत्नः समाधीयताम्‌ ॥। ३६ 


भोगा मेघवितानमध्य विलसत्सोदामनी चञ्चला 
आायुर्वायुविघट्टिताब्जपरली लीनाम्बुवद्‌भगुरम्‌ । 
ल्ोलायौवनलालसास्तनुभूतामित्याकल्य्य दतम्‌ 

योगे धैय्यंसमाधिसिद्धिसुलभे बुद्ध विदध्वं बुधः ।॥ ३७ 


भोगा भंगुरवृत्तयो बहुविधास्तरेव चायं भव- 

स्तत्कस्येह कते परिश्रमत रे लोकाः कृतं चेष्टितः । 
आह्ापाङशतोपशांतिविशदं चेतः समाधीयताम्‌ 
कामोत्पत्तिवज्ञात्स्वधामनि यदि शद्धयमस्मद्‌वचः । ३८ 


आयः कल्लोललोलं कतिपय दिवसस्थायिनी यौवनधी- 
रर्थाः संकल्पकल्पा घनसमयतडद्धिभ्रमाभोगपुगाः । 
कण्ठारलेष्मोपगढं तदपि च न चिरं यस्प्रियाभिः प्रणीतम्‌ 
ब्रह्मण्यासक्तचित्ता भवत भवभयाम्भोधिपारं तरीतुम्‌ \३९ 


बहयंद्रादिमरुद्गणास्तुणकणान्‌ यत्रस्थितो मन्यते 
यत्स्वादाद्विरसा भवंति विभवास्त्रलोक्यराज्यादयः । 

भोगः कोऽपि स एकं एव परमो नित्योदितो ज्‌स्भते 

मो साधो क्षणभंगुरे तदितरे भोगे रति मा कृथाः \॥ ४० 


(२२) 


सा रम्य नगरो महान्‌ स नृपतिः सामन्तचक्रं च तत्‌ 
पाश्वं तस्य च सा विदग्धपरिवत्ताह्चन्द्रविस्बाननाः । 


उद्वृत्ताः स च राजपुत्रनिवहस्ते बन्दिनस्ताः कथाः 
सवं यस्य कहदगास्मु्तिपथं कालाय तस्मे नमः ॥ 


यत्रानेकः क्वचिदपि गृहे तत्र विष्ठत्यथको 
यत्राप्येकस्तदन्‌ वहवस्तत्र नैकोऽपि चान्ते । 
इत्थं नेयौ रजनिदिवसौ लोलयन्‌ इाविवा्लौ 
कालः कल्यो भुवनफलके क्रडति प्राणिदारंः ।। 


आदित्यस्य गतागतरहरहः संक्षीयते जीवितं 
व्यापारबहुकायभारगुरुभिः कालोऽपि न ज्ञायते । 
दृष्ट्‌वा जन्मजरा विपक्तिमिरणं जासङ्च नोत्पद्यते 
पीत्वा मोहमयों प्रमादमदिरां उन्मत्तमभूतं जगत्‌ ।! 


रत्निः सव पुनः स एव दिवसो मत्वा मघाजन्तवो 
धावन्त्युद्यमिनस्तथव निभृतप्रारन्धतत्तक्किाः । 
व्यापारः पुनरुक्तम्‌ क्तविषयेरित्थंविधेनामुना 
संसारेण कदथिता वयमहो मोहान्न उज्जामहे ॥ 


न ध्यातं पदमोहवरस्य विधिवत्‌ संसारविच्छित्तये 
स्वगद्वारकयपाटपाटनपदटुषर्मोऽपि नोपाजितम्‌ \ 
नारोपीनपयोधरोरुयु गलं स्वप्नेऽपि नागतम्‌ 
मातुः केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुठारा वयम्‌ ॥ 


नाभ्यस्ता अरतिवादिवन्ब्दमनी विदा विनीतोचिता 
खड्गाग्रैः करिकुस्भपीठदलनंर्नाकं न नीतं यज्ञः । 
कान्ताकोमलपल्लवाधररसः पीतो न चन्द्रोदयं 
ताङण्यं गतमेव निष्फलमहो श्ुन्यालयें दी पवत्‌ ॥ 


१ 


र्कम्‌ 


ईर 


2.1 


८६ 


(२३) 


विद्या नाधिगता कलंकरहिता वित्तं च नौर्पासितं 
दुशवूषाऽपि समाहितेन मनसा पित्रोनं खस्पादिता ¦ 
आलोलायतलोचनः प्रियतमाः स्वप्तेऽयि नपलगिदाः 
कालोऽयं परयिण्डलोलृयतयः काकंरिव प्रयते \ ४७ 


वयं येभ्यो जाताश्चिरपरिगता एव खलु ते 

समं यः संबद्धाः स्मतिविषयतां तेऽपि गमितः ¦ 
इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासच्चपतना 

गतास्तुल्यावस्थां सिकतिलनदीतीरतरुभिः \\ ४८ 


आयुवषश्तं नृणां परिभितं रात्रौ तदधं गतम्‌ 

तस्याधेस्य परस्य चाधेमपरं बुालत्वक्द्धत्वयोः \ 

रषं व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिर्नायते 

जीवे वारितरंगचञ्चल्तरे सौख्यं कुतः ध्राणिनाम्‌ 1 ४९ 


क्षणं बालो भृत्वा क्षणमपि युवा कामरसिकः 

क्षणं वित्तैरहौनः  श्षणसपि च सम्युणविभवः । 

जर जीर्णेरगेनेट इव वलीमडिततनु- 

नरः संसारान्ते विशति यमधानीयवनिकाम्‌ ॥ ५० 


त्वं सजा वयमष्युपासितगुरप्रज्ञाभिमानोन्नतः 

ख्यातस्वं विभवेयक्लांसि कवयो दिक्षु प्रतन्वन्ति नः । 

इत्यं मानवनातिष्ूरमुमयोरमप्यावयोरन्तरं 

यद्यस्मासु पराडमुखोऽसि वयमप्येकान्ततो निःस्पृहाः ।।५१ 


अर्थानामीक्ञिषे त्वं वयमपि च गिरानीहमहे यावद्थं 

श्‌ रस्त्वं वादिद्पव्युपडमनविधावक्षयं पाटवं नः। 

सेवन्ते त्वा घनान्धा मतिमलहतये मामपि श्रोतुकामाः 
मण्यप्यास्था न ते चेत्‌ त्वयि मम नितरामेष- 

| राजन्‌ गतोस्मि ।॥\ ५२ 


(२४) 


वय मिहं परिदुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकूलः 

सम इव परितो निविज्ञेखो विक्लवः । 

सू भ्रति दरिद्रो यस्य तृष्णा विल्लाला 

मनसि च परिर्वुऽटे कोऽथवएस्‌ को दरिद्रः ॥ ५३ 


फल्मर्मश्चनाय स्वादुपानाय तोयम्‌ 

क्षितिरपि शयनथः काससे वल्कल च । 

नकवधनसवुयान भ्रान्तसर्वेद्रियण- 

मविनयमनमन्तुं नोत्सहे दुजनानम्‌ ॥ प्य 


अदनीमहि वयं भिक्षामाल्ावासो वसीमहि \ 
ठायी नहि महीपष्ट कुर्जामह किमीहवरः ।। ५५५ 


ननटानविटान गायका न च सभ्येतरवादचुचवः । 
नपमोक्षितुमज के वयं स्तनभारानमिता न योषितः \ ५६ 


विपुलहूदय रीज्ञ रेतज्जगज्जनितं पुरा 

चिवतमपरदत्तं चान्यविजित्य तण यथा । 

इह हि मूवनान्यन्यं घी राह्चतुदश् भुजते 
कतिपथपुरस्वाम्ये पुसां क एष मदज्वरः ॥! ५७ 


अभुक्तायां यस्यां क्षणमपि न जातं नृपक्नतं- 

भुवस्तस्या लाभे क इव बहुमानः स्ितिभताम्‌ । 
तद॑ज्ञस्याप्यंश्ञे तदवयवेङेऽपि पंतयो 

विषादे क्तव्ये विदधति जडाः प्रत्युत मुदम्‌ ।, ५८ 


(२५) 


मृत्पिण्डो जलरेखायए वलयितस्सर्दोऽष्ययं नन्द्ण 

स्वाशीङ्रत्य तमेव संगरशतं राज्ञां मण संजते । 
नोदद्युदंदतेऽथ वा किमपि वे क्षुद्रा दरिद्रा थं 

धिग्धिक््‌ तान्पुरुषाधमान्‌ घनकण्म्‌ वांछन्ति तेभ्योऽपि ये ५५५९ 


स जातः कोप्यासीन्मदनरिपुणा सूरध्नि धवलं 

कपाल यस्यौच्च विनिहितिमल कारविधथे । 

नृभिः प्राणच्राणप्रवणमतिभिः कषियडधना 

नमद्भिः कः प्‌सामयमतुलद्पस्वरभरः ॥ ६० 


परेषां चेतांसि प्रतिदिवसमाराध्य बहुधा 

प्रसादं कि नेतु विश्लसि हूदयकलेश्ककितम्‌ ; 

प्रसन्नं त्वय्यन्तः स्वयमदिर्ताचतामणिगणो 

विमुक्तः संकल्पः किमभिलषितं पुष्यति न ते ॥! ६१ 


परिभ्रमसि कि मुधा क्वचन चित्त विश्चाभ्यतां 

स्वयं भवति यद्यथा भवति तत्तथा नान्यथा । 
अतीतमननुस्मरन्नपि च भाग्यसंकल्पयन्‌ 

न तकितसमगमाननुभवामि भोगानहम्‌ 1! ६२ 


एतस्माद रमेन्दिाथगहनादायासकादाश्चय 
श्रयोमागेमशेषदुःखशमनव्यापारदक्षं क्षणात्‌ \ 
शान्तभावम्‌पेहि सत्यजनिजां कल्लोललोलां गतिम्‌ 

मा भूयो भज भगुरां भवरति चेतः प्रसीदाधुना ।। ६३ 


मोहं माजंय तामुपाजंय रति चन्द्राधच्‌डासणौ 

चेतः स्वगंतरंगिणीतटभुवाभासंगमंगीकूर \ 

कोवा वीचिषु बुद्बुदेषु च तडिल्लेखासु च भीष च 
ज्वालाग्रेषु च पच्चगेषु च सुहृद्रेषु च प्रत्ययः ॥ दि 


(२६) 


चैत{िदतयः सा रमं चक्हदिमायस्यायिनीमास्यया 
भूपरलभ्य्‌ कुटो विहुरणव्यदयर्पण्यत्गनाम्‌ । 


कथाक्‌ दु ङ्नः प्रलिश्य शवनद्रराणि वाराणसी 
रथ्यः णंद्तिद्षु पाणिवात्रपतितणं भिक्षामपेक्षामहे \! 


अग्रे गोतं सरसकवयः याक्वयोर्दाक्िणात्याः 
पर्चाल्लोलदलयरणिद सशमरप्राहिणीनाम्‌ । 
यद्यस्तेवं कुरू भवरसएस्वष्मने फट त्वं 
नोदचेच्छेतः पविक्ष सहु निविकल्पे समाधौ \1 
प्रष्ठः {व : सकरकपमदुघःस्ततः किम्‌ 

न्यस्तं पदं रिरटि विरह्िषतां ततः किम्‌ । 
सम्पादिताः बणयिन्यै विभवेस्ततः किम्‌ 
कत्पस्थितास्ठनुभृतां तनवस्ततः किम्‌ ॥ 


मक्तिभेवे मरणजन्मभयं हुदिस्थं 

स्नेहो च बन्धुषु च मन्मयजः विकाराः । 
संसग दोषरहिता चिजमा वनान्ता 
वराग्यमस्ति किमतः पट्मर्थनीयम्‌ ॥। 


तस्मादनतन्डर परमं विकासि 
तद्‌ब्रह्य एचतय . किमेभिरस्दह्विकल्पः ¦ 
यस्यानुषशगिण इमे भमुवनाधिपत्य- 
भोषादयः कृपणलोकमता भवन्ति 


पातार्माचव्ल्िसि यासि.नभो विध्य 
दिखमण्डल भ्यमःसि सश्नसचापलेन । 
भ्रान्त्यापि जातु विमलं कथमात्मात्मनीनं 
न ब्रह्म संस्मरसि निकृत्तिमेषि येन ॥ 


८६५. 


दष 


८७ 


६८ 


८६९ 


(२७) 
कि वेदेः स्मृतिभिः पुराणपठनैः शास्वरेमहाचिस्तरः 
स्वगेग्रामकुटीनिवासफल्देः कमंक्रियाविभ्रमः । 


मुक्त्वेक भवदुःखभाररचनाविध्वंसकालानलं 
स्वात्मानन्वपदभ्रवेश्ाकलनं हेषा वणिग्वृत्तयः \। 


यतो मेरुः श्रीमान्निपतति युगान्ताग्निवक्ितः 
 समुद्राहदुष्यन्ति प्रचुरमकरग्राहुनिल्याः । 
धरागच्छन्त्थन्तं धरणिधरपादेरपि धृता 
शारीरे का वार्तां करिकलभकर्णग्रिचपले ॥। 


गात्रं संकुचितं गतिविगलिता श्ष्टा च दन्तावलि- 
द॑ष्टिनंश्यति वधते बधिरता वक्रं च लालायतै । 
वाक्यं नाद्रियते च बान्धवजनो भार्य्या न शुश्रूषते 
हा कष्टं पुरुषस्य जीणे वयसः पुत्रोऽप्यमित्रायते ५। 


वणं सितं क्षरसि वीक्ष्य क्िरोखुहाणां 

स्थानं जरापरिभवस्य तथा पुमांसम्‌ । 
आरोपितास्थिशकलम्‌ परिहृत्य यान्ति 
चण्डालकूपमिव दूरतरं तरुण्यः ॥ 


यावत्स्वस्थमिदं शारी रमख्जं यावज्जरा दरतो 
यावच्चेन्द्रियश्क्तिरप्रतिहता यावतृक्षयो नायुषः । 
आत्मश्रेथसि तावदेव विदुषा कायेः प्रयत्नो महान्‌ 
संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कोदु शः ॥\ 


तपस्यन्तः सन्तः किमधिनिवसामः सुरनदीम्‌ 
गणोदारान्दारानत परिचरामः सविनयम्‌ । 

पिबामः रास्मौघानत विविधकाव्याम्‌तरसान्‌ 
न विद्यः {कि कुमः कतिपयनिमेषायुषि जनं ५ 


७२९ 


७ 


७२ 


81 


७५ 


५७६ 


(२८) 


दुराराध्याद्चामी तुरगचलचित्ताः शितिभुजो 
वथं तु स्थ॒लेच्छाः सुमहति रूले बद्धमनसः । 
जरा देहु स॒त्युहरति दयितं जीवितमिदं 

सखं नान्यच्छ यो जगति विदुषोऽन्यत्र तपसः ।! 


मासे स्खायिनि खण्डिते च वसुनि व्ये प्रयातेऽथिनि 
द्लीणे बन्धुजने गते परिजनं सष्टं नेया वने । 

युक्तं केवलमेतदेव युधियां यज्जहनुकन्यापयः 
यूतश्रावगिरीन्द्रकन्दरतरीकूञ्जे निवासः क्कचित्‌ ।। 


रम्थाङ्चन्द्रमरीचयस्तृणवती रम्या वनान्तस्थली 
रम्थं सदुसमागमगतसुखं काव्येषु रम्याः कथाः । 
कोपोपाहितबाष्पवबिन्दुतरल रम्यं त्रियाया मुखं 
सवं रस्यमनित्यतामुषगते चित्ते न किचित्पुनः ॥ 


रम्यं हःस्थतलं न कि वसतये श्राव्यं न मेयादिकम्‌ 
कि वा प्राणसमागमागमसुखं नवाधिकप्रीयते । 

कि तु भ्रन्तपतंगपक्षपवनव्यालोरदीपांकुर- 
च्छायाचचलमाकलय्य सकलं सन्तो वनान्तगताः \1 


आसंसार जरिभुवनमिदं चिन्वतां तात तादः 
नवास्माकं नयनपदवीं श्नोत्रमागं गतो वा । 
योऽयं धक्ते विषयकरिणी गाढगृढाभिमान- 
क्षीबस्यान्तःकरणकरिणः संयमालानलीलाम्‌ ॥' 


यदेतत्स्वच्छन्दं विहुरणमकापण्यमशनं 

सहाय्य: संवासः श्रुतमुषजलमेकन्रतफलम्‌ । 

मनो मन्दस्पन्दं बहिरपि चिरस्यापि विमुशन्‌- 
न जानं कस्यंषा परिणतिरुदारस्य तपसः ।! 


\9\9ॐ 


७८ 


७९ 


< र्‌ 


८ 


(२९) 


जीर्णा एव मनोरथाइच हदये यातं च तद्यौवनं 

हंतांगेषु ग णाइच वध्यफखतां याता गुणज्ञ विना । 

कि युक्तं सहसाभ्मुपति उल वान्‌कालः कृतान्तोऽक्षमी 

हा ज्ञातं मदनांतकांधियुगलं मुक्त्वाऽस्ति मान्या गतिः ६।८३ 


महेहवरे वा जगतामधीश्वरे 

जनादने वा जगदान्तरात्मनि । 

न वस्तुभेदप्रतिपत्तिरस्तु मे 

तयापि भवक्तिस्तङ्णन्दुशेखरे ।! ८ 


स्फुरत्स्फारज्योत्स्नाधवलिततले क्वापि पुलिने 
सुखासोनाहानन्तध्वनिषु रजनीषु द्युसरितः । 
भवाभोगोदिग्नाः शिव शिव शिवेत्युच्चवचसः 

कदा यास्यामानदोद्गतबहूलबाष्पाकुलदश्ाम्‌ । ८५ 


वितीणं सवेस्वे तरुणकरुणापुणंहूदयाः 

स्मरन्तः संसारे विगुणपरिणामां विधिगतिम्‌ । 

वथं पुण्यारण्ये परिणतहरच्चन्द्रकिरणा- 

स्त्रियामा नेष्यामो हरचरणचिन्तेकररणाः \\ ८६ 


कदा वाराणस्याममरतरिनी रोधसि वसन्‌ 

वसानः कौपीनं शिरसि निदधानोंऽजलिपुटम्‌ । 

अयं गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो जिनयन 

प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ।! ८७ 


स्नात्वा गांगःपयोभिः शुचिकुसुमफलरच यित्वा विभो त्वां 
ध्येयं ध्यानं निवेहय क्ितिघरकृहरग्रावपयंकमले । 
आत्मारामः फलाशी गुरवचनरतस्त्वत्प्रसादात्स्मरारे 

दुःखं मोक्ष्ये कदाहं समकरचरणे पुंसि सेवासमुत्थम्‌ ॥\ ८८ 


(३०) 


एकष्की निःस्पृहः क्षस्व पर्णियःञ हिगस्बरः । 
कटाः सान्भ्यो भविष्यसि कसेलिसुखरश्छमः \। ८९ 


परण पालयतः निसगेश्ुिचा भक्ष्येण संतुष्यताम्‌ 

धत्र कापि निषीदतां सहृदयं विश्वं मुहुः परयताम्‌ । 
अत्यागेऽधि तनोरण्डयरम्ानम्दश्दलीधस्थुह्ा- 

मध्वा दोऽपि शिवभ्रसादसुरभः संपत्स्यते योगिनाम्‌ ।\ ९० 


कपीन्‌ चतठलण्डजजंरतरं कन्था पुनस्तादृल्ी 

च {चन्त्यं निरपेक्षभेक्ष मशनं निद्रा इमल्लाने वनं । 
स्वातत्येण निरकुदां विहरणं स्वान्तं षश्चान्तं सदा 

स्थर्यं योगमहोत्सवेऽपि च यदि त्रेलोक्ष्यराज्येन किम्‌ ॥१९१ 


ब्ह्याण्डमण्डलोमात्रे कि लोभाय मनस्विनः । 
क्क रोष्फुरितेनाल्विः स्ुब्यो न खलु जायते \। ९२ 


मातककिमि भजस्व क दपर मत्कास्तिणी मास्मभ्‌- 
भगिषु स्पुहयार्वस्तव वल्ल का निस्पहाणामसि । 
सदयःस्य॒तपलाहपन्रपुरिका पात्रे पविच्रीकते- 
निक्षावस्तुभिरेव सम््रति वयं वत्ति समीहामहे ॥ ९३ 


महाज्य्या पृथ्वी विपुलसुयवानं भुजलता 

वितान चाकाशं व्यजनसन्‌कूलोऽयमनिलः । 
ररच्चन्द्रोदीपो विरतिवनितासंगमुदितः 

सुखी शान्तः रेते मुनिरतनुभूतिनृप इव ।। ९४ 


(३१) 


भिक्षा जनमध्यक्षगरह्ितः स्वप्यसदेष्टः शद्‌ 
हानादानदिरक्तमाभशिरतः कुशिचन्ददस्ठीि {स्थिः । 
रथ्याकोणवि्लीणजोणवस्ैः सं्राप्तकन्थाद्स) 

निर्मान निरहुकृतिः अप्यदुखःभोगेक्द्धस्यषः !\ ९५ 


चण्डालः किमय द्िजातिरथदा श्रोऽ्य †कि दत्यसः 

कि वा तस्व(निवेशपेशश्षलमविर्योपीहदरः केऽपि किम्‌ ¦ 
इत्युत्पन्च विरूत्यस्स्पसुलरयमाष्यश्ः ष जद 

नेच्द्धाः पयि चव तुष्ड्मदसो य्स्डि स्वयं योधिनः \; ९६ 


हिसान्ुन्यसन्यत्मक्यमश्यनं वाजा परस्कत्पिदम्‌ 
व्यानम्‌ पडदस्तुणांकु रभुजस्सृष्टाः स्थलोक्यनः 
संसारा्णेवलचनक्षमधियप्म्‌ दुचिः एता स्त वृष्‌ 
तामन्वेषयतां प्रयान्ति खलतं स्वे स्रस्त भुष्णः ६ ९७ 


गगातीरे हिमगि{रिशिलाधद्ध दव्छासरस्य 
ब्रहयध्यनभ्यसन{वधिया यगिद गतस्य , 

{कि तेर्माव्यं मम सुदिवसेयेज ते निष्व्ंकः 

कण्ड्यन्ते जरठहरिणाः स्वांगमंगं सदीयं ।! ९८ 
पाणिः पात्रं पवित्रं शरसणपरिगतं मेक््ययक्षय्यसच्च 
विस्तीर्णं वस्त्रमा्लादज्ञकसपसलस्‌ दत्एसस्दस्पसुर्या । 

येषां निःसंगतांगीकरणयरिणतस्वात्पसंरोखिणस्ते 

धन्याः संन्यस्तदन्यव्यतिकरनिकरः कमं निसूलयन्ति ११९ 


मातम दिनि तात मारत सरवे तेजः सुदन्धो जल 
भ्रातर्व्योम निबद्ध एष भवतायन्त्यः प्रणामांज लिः । 
 युष्मत्संगवश्ोपजातसुकृतस्फारस्फुरिमल- 
 ज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा लीये परब्रह्मणि ¦ १०० 





र्टोक १ 


चूडोत्तसित चन्द्र चार कलिका चंचच्छिखा भास्वरो 
लीला दग्ध विलोल काम शलभः श्रेयो दलाग्रे स्फुरन्‌ 
अन्तः स्फजंदपार मोह तिमिर भ्रागभार मुच्चाटयन्‌ 
चेतः सद्मनि योगिनां विजयते ज्ञान प्रदीपो हरः! 


पदच्छेद 


च्‌डोत्तंसितं = चूडा + उत्तंसित 
चचच्छिखा = चंचत्‌ ¬ रखा 
श्रेयोदशाग्रे = श्रेयः + दजला + अग्र 
स्फूजंदपार = स्फ़जंत्‌ ¬+ अपार 
प्राग्भार मृच्चाटयन = प्राङ्‌ + भारम्‌ + उच्चाटयन्‌ 


पदास्वय 


च्‌डा उत्तंसित चंद्र चारु कलिकां चंचत्‌ शिखा भास्वरः 
विखोल काम शलमः लीलादग्धः, श्रेयः दशा अग्रे स्फुरन्‌ 
अंतः स्फ़जत्‌ अपार मोह तिमिर प्राक्‌ मारम्‌ उच्चाटयन्‌ 
ज्ञान प्रदीपः हरः योगिनाम चेतः सद्मनि विजयते, 


(२) 


शब्दाथं 
(जो शंकर भगवान) | दशा - अवस्थाओं मं 
चूडा == जटओं सं | उर == आगेही 
उत्तंसित = अ्येटे हट, छगे हए | स्फुरन्‌ == छया दिखाते हुए 
चन्द्र == चन्द्रमाके अन्तः == अंतःकरण के भीतर 
चारु == सुन्दर स्फ = फले हृए 
कलिका == कलार्पी अपार == अथाह 
चंचत्‌ == चंचल मोह तिभिर = अन्ञान रूपी अंधकारके 
क्िखा == च्मैसे प्राक्‌ भारम्‌ == समूह को 
भास्वरः = भ्रकाशामान रहते हं, | उच्चारयन्‌ = निकल भागते हए 
( जिन्हने) ज्ञान प्रदीपः = ज्ञान रूपी ज्योति 
विलो == चंचल बनकर 
काम शलभः = काम सख्पी पतगको | हरः == सब पापों को हरनेवाले 
लीला == सहज ही से शंकर भगवान 
दण्धः =-= जला डाला ह, भस्म | योगिनाम = योगियों के 
कर डालाहं - | देतः सद्मनि == मन मंदिरमं 
(ओर जो) विजयते = विराजतेहं 
श्रेयः == शुभ 
भावाथ 


जिस शंकर भगवान ने अपनी जटाओं मे चन्द्रमा को आमूषण 
केरूपमें धारणकररथा रहे, जिन्होँने विचारमात्र से कामदेव को 
सस्मकर डाला ह ओरजो मानव के मनमं बसे हुए मौह रूपी 
अंधकार को पटा-पंचर करने मँ समथ हं, एेसे महादेव भगवान शंकर 
योगी जनों के मन-पन्दिर में सदा विराजमान रहतेहं। 


विरोषं 


कंकर भगवान वैराग्य के साक्षात्‌ अवतारहैँ। इसीलिए भतृहरिनं 
वैराग्य के लिए शंकर भगवानको आदश मानादै। चकर कौ उपमा ज्योति 
सेदी गयीदहै। शंकर भगवान के मस्तक पर जो चन्द्रमा है वही उस ज्योति 
कीलौहै भतहरि ने वैराग्य शतक से पहले श्रंगार हतक लिखी है । इसुकिए 
इस इलोकं मे चन्रमा कौ सुन्दरताका वणंनदहै। पर यर्हातो श्रुगारसे निकृलं 


(३) 


कर वेराग्यमे प्रवेश करना है। विचार रुक दपर वदने ह) चन्द्रमाक्रो 
विचारों का उद्गम मानागयाहै । विचारों के परिष्कृत होने प्रर॒ही मनुष्य 
वैराग्य के जटिक मागं पर.अग्रसरहौ सक्तादहै ओर तभी उसका उत्थान हो 
सकता है । इसक्िएु शंकर के मस्तक पर चन्द्रता अव धरंगारके छिषृ नहीं बल्कि 
विचारके लिए है) 

अव ज्योति को रखीजिए । ज्योति अथवा ज्वाला काक्ाम जलाना) उये 
निगल जाने कौ नीयते से परतिगे उस परदटूट पडतेहे। ज्वाला उह जला 
कर भस्मकरदेतीदै। शंकर भगवाननेतो कामदेव को भस्म कर डाखाथा। 
इसमे दो वते हुं । एक ओर पर्तिगौ कादलरहै, दूसरौीओरअग्निकी ज्वाला या 
दीपक जलाने वारी वस्तु है । उसे प्तिगे खाने की वस्तु समश्नते हँ गौर जलकर 
मरजातेहु। दीपककोमभी पतिगों कीगोर से खतराहै। परतिगों के ज्ञपेट 
मं कभी-कभी दीपक बृञ्च भीजातादहै। 


मानव के मनमेंदौनों गण हैँ । उसमे विषयवासना का अंघकारमभीदहै 
ओर वासनाओं को भस्मीभूत करने की ज्वाला भोदहै । मनुष्य आगके समान 
पवित्र बन जाने पर ही कामनाओं पर काब्‌ पा सकता है, नहीं तो वह स्वयं नष्ट हो 
जाएगा । वैराग्य की ओर वढनेवे व्यक्ति को सबमे पहर कामनाओं पर काव 
पाकेना होता है । तब ही उसमे वह ज्योति जग उठेगी । जहाँ ज्योति जगी वहाँ 
अंधकार आपही मिटने लगेगा । यही प्रका धीरे-घीरे सारे अन्तःकरण के 
भीतर व्यापने ख्गेगा ओर अज्ञान रूपी अंधकार को जडमृलसे नष्ट कर देगा। 


ज्योति यादियातो मकान या मन्दिर के भीतर जला करतादहै । यहज्ञान 
की ज्योति योगियोंके मन मे परकारामान रहतीदहै। इस तरह योगी कामन 
मन्दिर बन गया, क्योकि अब वहु भगवान का स्थान बना 1 इस प्रकार--शंकर 
भगवान्‌ सदा योगियो के मनम विराजमान रहते है, 

यहाँ पर "योगीः तथा !हरः' दोनों शब्द घ्यान देने योग्य हैँ । श्रुगार 
रातक के भोगी को अब वैराग्य रातक का योगी बनना होगा--ज्ञान योगी । 
अन्य किसी योग की चर्च शतक भरम कहीं नहीं है । चाष कोई योगी हो, उस 
योगी के हृदय में "हरः महादेव वास करते है । "ह्रः" का अथं है--समस्त पापों 
को ह्रनेवाखा ओौर सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त करनेवाला । साधक 
अपनी साधना के द्वारा उस स्थिति को प्राप्त होने पर स्वयं उसके भीतर एसी 
शक्ति पेदा हौ जातीदहै। तब साधक सिद्ध बन जातादहै, मानव महादेवो 
जाता है, इन्सान ईइवर हौ जाता है । 


(४) 
श्क २ 


भ्रान्तं देश्च सरक्त इभे विषयं प्राष्दं न {कचित्कलं 
ल्यत्रह्यः जपति कलए्मिः्पक सुकिदं सेदाकृता निष्फल 
भुक्तं मान विर्वालतं पर मृहैष्वश्छंकसा काकवत्‌ 
त॒ष्णे जृम्भसि पाय कशं पिशुने नाद्यापि संुष्यसि\ 


पदच्छेद 


देशमनेक = देदाम्‌ ¬ अनेक 
कुटखमिमान मृचित्तम्‌ = कुरु -[अभिमानम्‌ ¬+ उचितम्‌ 


परमृदेप्वाङंकया == प्रगृहेपु ¬ आशंकया 
णापि = न + अद्य + अपि 
पदान्वय 


अनेक दुगं विषमम्‌ देशम्‌ म्प्रान्तम्‌ किचित्‌ फलम्‌ न प्राप्तम्‌ 
उचित्तम्‌ जात्ति कुल अभिमानम्‌ त्यक्त्वा निष्फला सेवाकृता 
मान विवजितम्‌ परगृहेषु काकवत्‌ आरांकया मुक्तम्‌ 
पाप कमं पिशुने 'तुष्णे जृम्भसि अद्य अपि न संतुष्यसि 


काब्दाथं 

अनेकं == बहुत से न प्रप्तम्‌ = नहीं पाया 
दुगं == न चरने योग्य उचितम्‌ == योग्य 
विषमम्‌ == ऊबड़ खाबड जति कुल = जाति जौर कुल के 
देन्ञाम्‌ == स्यान अभिमानम्‌ == गौरव को 
भ्रान्तम्‌ == धूम डाले त्यक्त्वा == त्यागं कर 

(किन्तु) निष्फला = व्यथं कौ 
[किचित्‌ = कुछभी सेवाकृता = सेवाको 


फलम्‌ == फल, ऊ 


(५) 


मान विर्वाजतम्‌ = स्वाभिसान को पूर्मं- | पपकमं वियुते == पाय कर्मोमं लिप्तं 


तय! छोडकर अर्थात्‌ | रहने बालो 
अपमान के साथ | तष्णे = टे! लोभ 
पर गृहेष == पराये घर्भं | जृम्भसि = बहती ही जार्हीहै 
काकवत्‌ == कौएक मति अद अधि = जब भी (तु) 
आक्षंकया == उरते, छ्ज्ञकते ) न तुष्यसि = संवुष्ट, तप्व नरह 
भुक्तम्‌ == मोजन किया | ह्येत 
भपवर्थं 


लालच के मारे मेने अंकों जंगर, परहाड, नदी, सत्र घूम 
डाले, किन्तु कुछ फल नहीं मिका | स्वामिमान को छोडकर दूसरे कौ 
चाकरी की, पर उसकामीौ कर्द नतीजा नहीं रह । घोर अपमान 
सह कर पराया कौर खाया, तव मौ खाल्चका पटनहीं भरा) यही 
खाच सदा मनृष्य को एक से एक वद कर पापकमंमे फसाता जाता 
हे ओर बराजर बढताही जाताहं। 


विशेषाथं 


तुष्णा अथवा लालच यह वेराग्य को साधना मे सबसे बडा बाधक दहै) 
जिसको तुष्णा न मिटे वहु वैराग्य को प्राप्तन्हीं हौ सकता । उत्टे तुष्णाके 
कारण मनुष्य क्या-क्या वुरे कायं कर डालते है, उसका वर्णन इस शतक के 
प्रथम दस इलोकोमेदटै। 


लाख्च के मारे कोई इस चेष्टामे रहता है करि कहीं पडा-पडाया धन 
हाथ ल्ग जाए 1 इस उदहृद्यसे वह॒ पहाड, नदी, समुद्र तथा देदा-विदेश कौ 
खाक छानता है । इतने कठिन परिश्रम के बाद धनकोौप्राप्ति नहींहोती, सो 
मतलब नहींहै। अमिप्राययहहैकि इस प्रकार धन मिरुमी जाएतबमभी 
उसका कोई अच्छा फल नहीं होता । उसको प्यास घटत नहीं वह्कि बहती 
ही जाती है। जीवन भर तरह-तरह के दारीरिके केष्ट उठाने पर भी मानसिक 
शान्ति प्राप्त नही होती  सवारण लोग इस प्रकार जोखिम का काम न टेकर्‌ 
नौकरी जसा सुगम पेशा अपनते दँ । नौकरीमे जोखिम कम होता है ओर 
रारीरिक कष्टभी कमदहीदहोतादहै। काम भी ओर वेतन भी निरिच्तहोना दहै) 
पर इसमे स्वासिमान को अधिक धक्का लगता है) मालिक की मान-मर्यादा के 


५०९ 


लिड अपने च्वाभिमान ओर सिद्धान्ता को तिरखाजलि देनी पडती है । इससे पहुञे 
को अपेता अलिक सानसि क्के दना है । तीसरी श्रेणी कवे लोग जो शरीर 
को तनिक भी कष्ट देना नहीं चाहने! वे भौखसेपेट भरते टँ । उनको दक्षा 
तौ सवने गर्पी वौतीदहै। उन्हु अपनी खाज खोकर दूसरों का मुह्‌ ताकना पडता 
है! फिरमभौ वंठ कर तिल्चिततासखा नहीं पाते । उनके हाथसे टुकडा कोई 
छन के जाएगा, इसकष उरतो नहीदं छन्तु कमाल भिखारी की आत्मा 
इतनी पतिते जात्ती दहै क्रि वह्‌ दूतस के फके-फिकाये टुकडों को भी चोर- 
नजर कव्वे को नंति उरते-उरते खाता है । 


व्क कौ श्ब्दावलिमे दो बातें स्पष्ट हैँ । किसी विश्लेष उदेश्य को केकर 
पयटन तथा परिश्रम करनेवालो, स्वाभिमान की रक्षाकरते हए योग्य नौकरी 
करने वालः, या सन्त-महात्माओं या अत्तिथि अभ्यागतो का तिरस्कार नहीं किया 
गया टै, बह्कि केवल कगलेपन ओर नीच सेवा तथा कारुचियों को निन्दया 
को गयी] 


दूसरी बात यह्‌ है कि जिन कामों मे शारीरिक कष्ट अधिक होता है उनमें 
स्वाभिमान कौ रक्षा अधिक होती दहै । कमाने खाने का मागें जितना सरल होता 
है उतना ही अपमान अधिकं सहना पडता है ¦ इसकिए सांसारिक सुख के साथ- 
साय मानसिक शान्ति की इच्छा रखने वालोंको चाहिएकि शारीरिक कष्टसे 
भागने कीचेष्टान करे । ओर सवम ध्यान देनं योग्य यहहै कि चाहे जितना 
शारीरिक कष्ट उठावें या मानसिक वेदना स्ह, जब तक मनमें तुष्णा है तब तक 
कष्ट ही कष्ट रहता है । तुष्णा स्वयं पाप कर्मो मे फंसने वाली वस्तु है । तृष्णा 
तथापापमे चौरी दामनकानातादहै। सारांश यहद करि जब तकं तृष्णा है 
तब तक तुति नहीं जौर जब तकं तृप्ति नहीं तब तक सुख या शान्ति नहीं| 





श्छोकं ३ 


उत्वातं निधिञ्चकूया क्ितितलं ध्माता गिरेर्धातवः 
निस्तीणंः सरितां पतिनंपतयो यत्नेन संतोषितः 
मच्रारयाघन तत्परेण मना नीताः इमक्ाने निक्षाः 
प्राप्तः काणवराट कोऽपि न मया तृष्णे सकामा भव 


(७) 


पदच्छेद 


गिरेर्धातवः = गिरेः ~ धातवः 
मंचाराधन = मंत्र -~ आरावन 
वराटकोपि = वराटकः + अपि 


पद ह्वय 


निधि शंकया लिति तलम्‌ उत्वातम्‌, गिरिर्घातवः ध्माता, 
सरिताम प्रतिः निस्तीर्णः, नृपतयः यत्नेन संतोधिताः, 
मंत्र आराधन तत्परेण मनसा रम्चाने निश्षाः नीताः, 
मथा काण वराटकः अपि न प्राप्तः, तृष्णे सकामा मव । 


राव्दाथं 
निधि शंकया = धन पाजाने फक) | संतोषिताः == संतुष्ट किया गया 
आल्ासे | मंत्र जराव =-= मंत्रो केजपन मं 
क्षिति तलम्‌ = पण्वीकेस्तरको ,तत्पर मनसा = तल्लीन मनसे 
उत्वातम्‌ == खोद डाला गया | इ्मशने == मसान घायेमं 
गिरेः धातवः = पहाड़ी धातुओं को | निक्षः == रातें 
ध्माता == का गया | नीताः == दितायी गरथीं 
सरिताम पतिः == नदियों के पति अर्यात्‌ (फिरभी) 
समुद्रको , शवा == मेरे दारा, मुस 
निस्तीणंः = पार किया गया |काण वराटकः अपि फू>ेकौडीभो 
नृपतयः == नरपतयो यानौ |न प्राप्तः == न मिली 
राजा महाराजा को तृष्णं == हि चाच ! 
यत्नेन = प्रयत्न तथा परिथिम| सकामा भव = तेरी हु इच्छा पूरौ 
से , हो, तेराभलाहो. 
भावाथ 


घन गडा होगा, इस लार्चसे मेते खंडहर खोद डाले | पहाडा 
धातुओं को गला कर जंगली जडी बृूटियों के साथ उसे कूककर सोना 


(८, 
वनने कीचेष्टाकी । विदेशो मे व्यापार करके मालामार होने की 
नीयत से समुद्र पार चछा गया । उनके मन पंददढंगसे चरु कर 
राजां को प्रसन्न क्रिया| रातः मेँ मप्रानघाट पर वेठकर मंत्रोको 
सिद्धकरनेकोवचेष्टाकी | यह्‌ सत्र केवर लाट्च में फस कर किया, पर 
एक फूटो कौड़ी भौ हाथ नहीं ल्मी) 


विशे वाथ 


पिरे रलखोकमे जो कहा गयाया उसी को इसमे अधिक स्पष्ट किया 
गया हे ¦ पिरे श्टछोक मेसाधारण चेष्टा की चर्चा । इसमे उसी चेष्टाका 
व्यौरादहै । पिछले मे सरमणंकी चचा टैतो इसमे उकं भ्रमण काल में क्या-क्या 
किया, चाकरीकौीतो कसी की, दिनम भीख गिता थां तो रात मे क्या-क्या 
करता था । मतलब यहद कि कुछ न कुछ करता रहा ओर अपनी ओरसे 
कोर कसर उखा नहीं रखी । 


पिछञे दोनों इननोकों म पहु बताया गवाह कि मनुष्य धन के लाल्च भें 
केसे-कंस काम करता टह । अव प्रष्न यह उठ्ताहैकि क्या घन कमाने के यही 
उपाय थे । पृथ्वीके नीचे गडा धन पानं, समुद्र पार जाने, चाकरी करने, ओर 
भीख मांगने के सिवा पट भरनेके ओर कोई उपायथे ही नहीं? अगरथेतो 
क्या इन कामों मे घन प्राप्त नहीं होताथा ? इनसे कुटुम्ब का निर्वाह नहीं होता 
या { इस प्रकार क)शंकायोंकी जरूरतनहींहै। भतहरि ने जिस समाजका चित्र 
खीचा हं यदि उसमें केवल यही घंवे रहैहोंतो वहसमाज ही कंसा ? जहाँ सभी 
इस प्रकारके लोगदहोतो वहां कौन राजा किस प्रजा का, कौन व्यापारी किसं 
चीज का आर कौन उसका सरीददार ? भीखर्मागने वाटेहों तो भीख देनेवाला 
कौन ˆ उस समय भी खेती, उद्योग, व्यापार सब कुछ होता था । वास्तवं 
वह मौ एक समुन्नत समान ही था। उस समयमी सभी रोजगार धधे रहे 
है । यहां पर केवल उन लोगं काचित्र खीचागया है, जिनको लाक्च तो 
बहुत भारी दै" पर जिनकी तस्ति कभी नहीं होती 1 एसे लोगों को स्वभावत 
किसी साधारण घंघा या रोजगार से सन्तोष नहीं हो सकता । वे परिम नहीं 
कर सकते । चाहते हैँ क्रि एक दम धनकुबेर वन जाएं । इसलिए खंडहसो मे 
जंगलो मे, मंज-तत्र मे व्याकर रह्‌ कर मारे-मारे फिरते है गौर अनेकों प्रकार 
के कष्ट भोगते हैँ, 


(९) 
यह भी समज्न लेना चाहिए कि जितने सारे कामों की यहां चर्चा कौ गयी 
है उन सब कामों कोएकही व्यक्ति करे, यह्‌ जरूरी नहीं है1 हर मनुष्य 
अपने-अपने खन्त के अनुसार इनमं से एक या अधिक पचडो मे पड सकता है । 
अभिप्राय केवल यहद करि सवका परिणाम एकद्ी है। कहीं भी तृष्णा नहीं 
मरती ओर वेदना बनी को बनी रहती है। कोरा वेदांत छांटने वाठ अधिकतर 
साधुं गृहस्य लोग एसे ही होते र । 


म 

ठक ° 
खलोल्कापाः सोढा कथमपि तदाराधन परेः 
निगृह्यान्तर्बाष्पं हसितमपि श॒न्येन मनसा 


कृतो वित्तस्तम्भं प्रतिहतधियामञ्जलि रपि 
त्वमाश्ञे मोघाञे किम परमतो नत्तंयसि माम्‌ 


पदच्छेदं 
खरोत्टापा = खलः ~ उल्टलापा 
कथमपि = कथम्‌ ~+ अपि 


तदाराघन = तत्‌ - आराघन 
निगृह्यान्तर्बाष्पम्‌ = निगृह्य ¬ अंतः ~ बाष्पम्‌ 
हसितमपि == हसितम्‌ + अपि 
धियामजञ्जलिरपि = धियाम्‌ ¬+ अंजलिः + अपि 
त्वमाशे == त्वम्‌ ~+ आशे 

मोचा = मोघ + आशे 
किमपरमतः == किम्‌ + अपरम्‌ ¬ अतः 

पदान्वय 


तत्‌ आराधन परः खलः उल्लापाः कथम्‌ अपिसोढा 
अंतः बाष्पम्‌ निगृह्य शून्येन मनसा हसितम्‌ अपि 
वित्त स्तम्भ प्रतिहत धियाम अंजलिः अपि कृता 
आशे, मोघ आरो, माम किम अपरम अतः नतंयसि ? 


(१०) 


ङाब्दायं 


तत्‌ == उनो प्रतिहत == मारी गयी हई 
आराच्रन परः = प्रसन्न करने मे | वियाम्‌ == बुद्धिवाके, जिनको 
मन माकर बुद्धिमारी गयीहो 
खलः == नीचो कौ (उनको) 
उल्लापाः == बुरी भली बातें |अंजलिः अपि = हाथो 
कथम्‌ अपि = किसी प्रकार करता == जोड 
सोढः = सह ली आशे, मोघ आक्षे = हे छाल्च ¡व्ययं को 
अतः == अन्दर ही अन्दर उाल्च 
बाष्पम्‌ == ओंसुओं को माम्‌ == मुस 
निगृह्य = थाम कर अतः अपरम = इससे बकर 
श॒न्येन मनसा = कोरे मनसे किम्‌ == क्णो 
हसितम अपि = हंसाभौ नतंयसि == नचातौ है, 
वित्त == धनके (मञ् से ओर क्या 
स्तम्भ == यम जाने से, इकटा नष्व नचाएगी ?)} 
होने से 
भावाय 


धनके लोभ मे मने जिनको चाकरी कवूल करो उन्हं प्रसन्न 
रखने के किए किसी तरह अपने मनको मार कर उनकी असहुनीय 
बाते सहता रहा । अपनी दञ्चाको देख कर रोना जआताभा, कितु 
कहीं वे नाराजनहो जाएं, इस डरसे उपरी मन से दिखवेको हसी 
हंस देताथा कि मालिक खुश रहं । उनके सामने हाथ जोडकर पहरों 
खडा रहता था । धन केकारण उननीचो को मति मारीगयी थी) 
इसकिए मेरे इन सव कामों काउन पर कोर प्रभावन पडा ओौरमेरी 
जराकहींभीपूरोनहोपायी ।हे तृष्णा! मुक्ते ओर क्य। नाच 
नचाना चाहती हं? सब कुछ तो किया, पर यह्‌ आशाहु, कि अबभी 
निराश नहीं होती 


( ११) 
विक्ेषाथ 


पिरे दो इरोकों मेशारीरिक कष्टोका व्णेनथा। इसमे मानसिक 
वेदना की चर्चाहै । सरल काम समज्ञ कर चाकरी स्वीकार करते है! पर इसमें 
पटाडों, जंगलो के कष्टो से मी अधिक क्लेश होता) नौकर समञ्च कर माकिक 
एेसी बाते करतेदैंक्रिरोनाआतादटै 1 पर रोनहीं सकते) उमडती र्जाईको 
रोकना ही किनि होतादहै, ऊपरसे उनको निकम्मी बातोँकीौ प्रशंसा करनी 
पडती दै । यहु संबकरनेकेवाद हाथ भौ जोडने पडते हँ! पर उनकी मति 
ही मारी गयीदहै) वह नहीं समश्चते किम क्याहं? मेरी क्या योग्यता दहै? 
कंसा काम कररहादहूं? मुज्ञ कसीवेदना हो रही ? इसलिए मेरी आवश्य- 
कताओंकीओरवे ध्यान ही नहीं देते । 


क्या धनवान सबणसेहीहोतेदहै? धनवान के साथ एक विशेषण खगा 
कर इसे स्पष्ट किया गयादहै। वह घनवानजो नीचदहोते है उन्हींकाएेसा 
स्वभाव होता है । आपको योग्यता की मर्यादा नहीं करते । आपके काम की कद्र 
नहीं करते । मनृष्यता के नाते आपकौ आवरयकताओं को समन्न कर उनको पूरा 
नहीं करते । यहाँ पर धनीमात्र की निदा नहींको गयी दहै । नीच प्रवृत्ति वाले 
धनी को बात कही गयीदहै) खल का अभिप्राय नीचसे है-नीच स्वभाव वाला, 
नीच कूर का नहीं । जब एसे नीच प्रवृत्तिके व्थाक्रितिके पास धन जुट.जाता 
है तो धन के घमंड मे उसकी मति ग्रष्टदहो जाती है 1 एसा लगता ह कि उस 
समय समाज के अन्दर सबलोगोंको सब काम करने की स्वतन्त्रता थी} नीच 
जाति कहुकाने वाके भी अपने परिश्रममे धनीदहो जाते थे धन ओर मान के 
बढ जाने परर अपनी असलियत को भुला देने वालको सात्र निन्दाकी 
गयीदहै। एसे लोगों को जब आप बीतीयाद न रहै, तब पर-बीती का उन्हे 
अनुभव कंसेहो सकता है ? 


रोक ५ 
अमीषां प्राणानां तुलित बिसिनी पत्र पयसां 
कृते किश्चास्माभि विगलित विवेकं व्यवसितम्‌ 
यदाढचानामग्र द्रविण मद निःसज्ञ मनसां 
कृतं वीत त्रीडनिजगुण कथा पातक मपि, 


( १२) 
पदच्छेद 


किन्नास्माभि := किम्‌ + न ¬+ अस्माभिः 

विगलित विवेकः व्यवसितम्‌ = विगलित विवेकैः + व्यवसितम्‌ 
यदाढचानामग्र = यत्‌ ¬ आढचानाम्‌ + अग्रे, 

पातक मपि = पातकम्‌ ~ अपि 


पदटान्वय 


विस्षिनौ पत्र पयसाम्‌ तुलित अमीपाम्‌ प्राणानामं हिते 
विगलित विवेकः अस्माभिः किम न व्यवसितम्‌ 
यत्‌ द्रविण मद नि-सज्ञ मनसाम्‌ आढचानाम अग्र 
वौत त्रीडंः निजगुण कथा पातकम अपि कृतम । 


शब्दाथं 
बिसिनी पत्र =-= कमलके पत्तों के (यहा तक कि) 
पयसाम्‌ == पानोसे द्रविण मद = धनके धमंडसे 
तुलित == तुलना किये गये, | निःसत = चेतन हीन 
समान मनसाम्‌ == भमन वे 
अमीषाम्‌ == इनं ; आदशचयानाम == सम्पन्न लोगौंके 
पराणानाम हिते = प्रणोके चिएु | अप्र == आगं 
विगकिति विवेकं: == पुणं तया विवेक | वोत व्रीडे. = लज्जा त्याग कर 
शुन्य हुए, निजगुण कथा = अपना गुण गानं 
अस्माभिः == हमारे द्वारा करने का 
किम्‌ == क्या पातकम अपि = पापमभी 
न व्यवस्तितम्‌ = नहीं किया गया । कृतम्‌ = क्या गया 
यत्‌ = जो 
भावायं 


कमल के पत्तों पर तैरने वाले पानौ केबृंदके समान हमारे 
यह्‌ प्राण अस्थिरहं । एसे क्षणमेगुर प्राणोंके किए विवक्हीनदहो 


(१३) 


कर हमने कोन काम नहीं किए । सभी प्रकारके कुकमं कर डाके) 
यहां तक क्रि घन के मदसे जिन सम्पन्न रोगो के हृदय एकदम 
पथराये गप हं उनके सामने अपने मुह्‌ अपना ही गृणगान करने 
का पाप भौ किया। 


विकशेषाथं 


पिछले इलोक मे बताया था कि प्रायः घनियों के बुद्धि नाममात्र को मी नहीं 
होती । वह स्वयं सोच समञ्ञ कर हमारी योग्यता तथा सेवाओं का विचार 
करके ठ्मारी आवश्यकताओं को पुरानंहीं कर सक्ते! चूंकि वह नहीं समज्ते 
इसक्िए अपन ही मुंह से अपने गणो का बखानकर उनके दिलों को जगा कर 
दया सहानुभूति पदा करके अपनी आवर्यकताओं को पूरा फरानेकीवचेष्टाकी 
गयी है । घनियों की वात एक ओर रहने दं । पटे स्वयं अपने बारे मं सोचें । 
अपने मुहसे अपनी प्रशंसा करना पापै! क्यो? एकतो इसलिए कि जब 
आप अपनी प्रशसा करतेहैँतो द्‌सरेको समञ्लने का अवसर नहीं रहता । 
इस प्रकारे दूसरों कोधोखा दिया जा सकता है । दुसरे, अपने गुण जाप गाने में 
अप्रत्यक्ष रू्पसे दूसरों कौ निन्दाहोती है। खुर शब्दों मे नहीं तो चिपे-चिही 
इस प्रकार दूसरेका हके मारा जा सकता ओर यहुपापदहै। यह सब 
हम करते हैँ .केवल अपने शरीर के किए ओर यह शरीर कमल के चिकनं 
पत्तो पर तंरने वले पानी केवृद केसमानरहै। किसीक्षण हवा के एक हल्के 
शोकेसे ही उस वृदका नाम निशान मिट सकताहै) उसी प्रकार यह शरीर. 
भी किसीक्षणद्कूटजासकताहै। एसी अस्थाई शरीर केक्िषएएेसे घोर कृत्य 
करना निरी मूखंताटहै। 


प 
रखाक £ 
क्षान्तं न क्षमया गृहोचित सुखं त्यक्त॒न संतोषतः 
सोढा दुस्सहं शीत वात तपन क्लेशो न तत्पं तपः 
ध्यातं चित्त महनि नियमित प्राणेन शम्मोः पदं 
तत्तत्कमं कृतं यदेव मुनिभिस्तस्तंः फलवचिताः । 


गृहोचित == गृह ¬+ उचित 

दुस्मह्‌ == दुः ~ सह्‌ 

वित्त पहुचिलम्‌ = वित्तम्‌ ¬+ अहः ¬+ निशम्‌ 
यदेव == यत्‌ + एव 

प्राणने = प्राणैः ~ न 

तत्तत्कर्म = तत्‌ + तत्‌ + कमं 

यदेव == यत्‌ ~ एव 

मृनिमिस्तंस्तेः = म॒निभिः + तैः + तः 


(१४) 


पटन््छद 


पदान्वय 


क्षान्तं नक्षमया, गृहोचित सुखम्‌ त्यक्तम्‌ न संतोषतः 

दुस्सह शीत वात तपन क्चेशः सोढा, तपः न तप्तम्‌ 

अहः निक्चाम्‌ वित्तम घ्यातम्‌, नियमित प्राणैः शम्मो पदम्‌ न ध्यातम्‌ 
मुनिमिः यत्‌ एव (कृता) तत्‌ तत्‌ कमं कृतम, किन्तु तैः तैः फलः वंचिता 


नियमत प्राणः 


शब्दां 
क्षान्तं == सहन क्या तपन्‌ 
(किन्तु) । 
न क्षमया = सहनशीलता के कारण 
नहीं 
गृरोचित = घरके योग्य तपः 
सुखम्‌ = सुख को न तप्तम 
त्यक्तम्‌ = त्याग दिया 0 
न (किन्तु) वित्तम 
न सतोषतः ~= संतोष के कारण नहीं | ष्यातम 
दुस्सह == न सहने योगय, कठिन 
शोत == जाडा 
वात = हवा | 


॥ ॥ 


\॥| 


गर्मी 

(के) 

कष्टों को 

सहन किया 
किन्तु 
तपस्या 
नहीं कौ 
दिनि 
रात (सदा) = 

धन को 

ध्यान किया 


(किन्तु) 
प्राणों का संयम 


करदे 


(१५) 


शम्मोः पदम == महादेवं शम्म्‌ के कतम == क्ये 
चरणों का (किन्तु) 
न ध्यातम्‌ = ध्यान नहीं किया तःतेः == उन उन 
मुनिभिः = ऋषि मुनियों द्वारा ध (कार्यो के) 
यत्‌ एवं == जोजो फलेः == फल से 
(कमं किये गये) वंचिता == वंचित रहा, व॑ह फल 
तत्‌ तत्‌ कमं = वही, वही कमं प्रप्त नहीं हृभा 
भावाथं 


निन्दा, अपमान आदि सह तो च्यि, किन्तु अपनी सहन शीकरुता 
अथवाक्षमाके कारण नहीं बत्कि इस भयसे कि कहीं यजमान 
अप्रसन्न नहो जाए । उनकी सव बातों को कुढते हए सहते रहे ! 
घर के सूखो को छोडा कन्तु संसार केसृखोसेजी भरकर एसा 
नहीं किया । बल्कि वतंमान सुखसे संतोष न करके ओर मी अधिक 
सुख-सामग्री को बटोरनेके किए घर छोड देश-विदेश, जंगर-पहाड 
घूमा किये । निजेन प्रदेशो ओर मसान घाटों मेँ गरमी सर्दी मे कष्ट 
उठाते रहे । मगर कोई तपस्या के बिचारसे नहीं किन्तु भूतप्रेतों 
को वश में करके धन प्राप्त करने की नीयतसे एसा करते रहै । रात 
दिन ध्यान लगाए रहै लेकिन वह किस पर ? भगवान पर नहीं 
बल्कि धन में । ऋषि मुनियों के समान क्षमा, व्याग, तपस्या, घ्यानं 
आदि सभी काम तो किये, किन्तु भावना भिन्न होने के कारण उनके 
फरो को प्राप्तिन हो सकी! 


विशलेबाथ 


पिच्छ श्लोक मे दूसरोंकेषिद्र दूंढ निकालने से हटा कर स्वयं अपनी 
भोर ध्यान देने को बात केही थी । अपने को मृखं बताया था । इसमे उसी का 
आर विस्तार है। जब दुख सहने हीह, कष्ट उठाने ही हौ, रात-दिन मन को 
किसी पर लगाये ही रहना दो, तो एसी वस्तुओं के लिए यह सब करना जिनसे 
कष्ट ओौर भीबढे मृखेता नहींतो क्या है? स्वाथंसे भर जाने के 
कारण मनुष्य उन-उन कामों को दिल से नहीं करता किन्तु मजबूर 
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हो कर उसे करना पडता है इमलिषए्‌ खी रहना है । किन्तु भावना के बदलने से 
उनदह्ीबातोमे ज्ये प्रसच्ननाश्राप्त होती दहै । धनद्वार केषूटने करा दुःख उसे 
नहीं सताता ! निन्दा अपमान पर दूसरों कीः मूखंतापर हंसतादहे। धनक्रा 
व्यान करने स उसके मिन्य्ने पर्‌ ओर प्रायः न मिलने परमभी अनेको कारणोसे 
मनुप्य दुःखीही रदा है । पर ईदवर चिन्तन में लग जाने पर ईश्वर की प्राप्ति 
होयान दौ उसने मनुष्य को आनन्द कौही प्राप्ति होती है । मनुष्य जो काम 
कूरे भावना मात्र के वदट्ने मे परिणाममं भारी अंतर आता दहै। 


इस दलोके मे एक ओर सुन्दरता दहै । जिन बातों का पीके खंडन किया 
ग्या है बडी सुन्दरनासे उनहीबातोंका यहां समथंन किया गया है । अपमान 
सहने, घर त्यागने ओर घोर अनुष्ठान कौ यहाँ निन्दा नहींकी गयीहै ओर साथ 
ही क्षमा, त्याग, तपस्या तथा भगवत्‌ भजन की श्रेष्ठता गायी गयी है । ससिारिक 
कीडों को उनके ग्खनिमय जीवनसे हटा करसरल्दढंगमे स्वर्गीय आसन पर 
बैठाने कीकचेष्टाकी गयौदहै मौर दुखके मृ कारण तृष्णा को जड मूरुसे 
उखेड कर वैराग्य के सुन्दर उपवनमे प्रवेश कराया गयादहै। 


क 
२८९1क# ५ 
भोगा न मुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः 
कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः 


पदच्छेद 
वयमेव = वयम्‌ ¬ एव 
पदान्वय 


भोगा न भुक्ता वयम्‌ एव भुक्ता, तपः न तप्तम्‌ वयम्‌ एव तप्ताः 
कालःन याता वयम्‌ एव याता, तृष्णा न जीर्णा वयम्‌ एव जीर्णाः 
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दाब्दाथं 
भ्यो == भोगो को, विषय सुखो | तप्ता == तपे 
क कालः == कालः, समय 
(हम न) न यातः = नहीं बीता 
न भुक्ता == नहीं भोगा वयम्‌ एव = हमहौ 
व्यम एव == हमदही याता == बीत गयं 
भूद्ता == भुगते तुष्णा == आशा, जाल्च 
( हमने) न जौर्णा = क्िथिर नही हुई 
तपः == तपस्या वयन्‌ एव = हमही 
न तप्तम्‌ == नहीं वपी, ष्हींकी | जीर्णाः == क्षिथिल षड गए, बे 
वयम्‌ एव = हमही हो गये 
भावाथ 


हमने विषयों को नहीं भोगा वस्कि विषयों नेहीहमेंखा 
डालो । हमनें कोई तपस्या नहीं की बत्कि अनेकों प्रकारके शारीरिक 
तथा मानसिक कष्टोंने हमारे शरीरको जला डाला समय नहीं 
कटा बल्कि हम ही कटे ¦ यह्‌ सव्र लालच कै कारणही हुआ । खाल्च 
ने हमे जीर्णं शीण ओर बृढा वना दिया, पर वह्‌ ¡स्वयं ज्यों कात्यों 
जवान बना हुआहं।मरनेके दिन बा रहे हुं पर लालच नहीं दृटा । 
विश्ञेषाथ 
पिख्टे इलोक मं तपस्वी जीवन क्रासंकेत था। इस पर यह्‌ शंका उठ 
सकती ह किं ऋषि-मुनि भावी सूखकौ आशासे अपने शरीर को कष्ट क्यो 
देते ह ? कोई कट्‌ सक्ता कि हमे स्वगं नरकसे सरोकार {नहींहै। मरने के 
बाद क्या होगा, यह हम नहीं \ जानते । हम तो यह मानते हैँ कि जव तक जीवें 
सुखी रहै, खूब खावें, पीव ओर मौज उडावें । इस सुख-सामग्री के जुटाने में 
जो कष्ट उठाने पडते हैँ वह्‌ किस तपस्या से कमै? इत द्नोक मेदसी शंका 
का उत्तर दिया गयाह) 
हम विषयों का सुख भोगते है, इस प्रकार समक्षना ही भूक है । विषयों 
से प्राप्त होने वख क्षणिक सुखसे शरीरकाहासहोताहै। दुःख होता दहै, सुख 
नहीं । भोजन, विलास, ओर संभोगजादि से मनृष्य स्थायी आनंद प्राप्त नहीं कर 
सकता । जितनी देर तक उनका भोग करते रहते हैँ तब तक के लिए हमं सुख 
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जान पड़ना | वास्तवमें उम वस्तुक प्रप्त करनेमं ओरवादमे उसे स्थायी 
वनाषएु र्वने मे अमृपये हाचेके कार्म दमखरद्रीद्रःखहोता है) हम विप्यो को 
नरी मोगने वन्किध्रिपव ही हमे मोगणल्ते र! क्योकि जिसत्स्तु का निरतर 
भोग होता ताए उने समाप्त है जाना चादह्धिए ओर्‌ भोगने वारे कौ मोग-कक्ति 
व्ढनीदही जानी ऋद्िए 1 पर एषा नहींहोता। किमी भी विपयं का भोग 
करते इप्‌ थोडःहीदेर में हुम अपने को अधिक भोगने के अयोग्य पाते हैँ ओर 
दिन षर्‌ दिन वह्‌ शक्ति ओरभी केम हत्ती जाती है) खाने पीने मे ओर 
संनाग मं सवच्छा अनृमव यही ) स्पष्टदहैक्रि विषयदहुरि हमें भोग डार्ते हैँ। 
इमः प्रक्रार वियरयी मनृप्य नद मानसिक ओर गारीरिक क्ठकेडों का अन्‌भव 
करता रहता दहै ¦ स्वाथं करै लिए कष्ट उठाना तपस्या नहींहै। वहतो जख्ना ह्‌ । 
जंसे सोने को उपध केदीच में रव क्रर आग ल्गादंतीसोना तप कर स्वच्छ 
होगा ओर उपटी जल्यकर राख होगी । मनप्यतपस्याकरतादहं तो वहु सोने के 
समान तपता हू आर क्रदन वन कर निकरक्ता हुं । किन्तु विषयी मनुष्य उपल्टी के 
समान जलकर राखहौजाता दहं! इसी प्रकार हमारे समयकाकटनाभी ज्र हे, 
यदिसमयकटतातो हमंज्योंकात्यों बना रहना चाहिए था, अजर, अमरहो 
जाना चादिषु था, अरसमयकोदही कटकर शिथिल ओौरशीणं हौ जाना चाहिए 
था 1 परणएसा नहीं होता । वही दिन रात ओर महीने ओर मौसम लौट-स्छौट 
करअत ञौर उमी रूपमे अते हैँ! किन्तु हम दिन पर दिन कमजोर 
पडते जाते हैँ } अन्त मे एकं दिन वृढधेहो करमर जाते दँ) इस मे सन्देह नहीं 
करि दिनितोसभीकेढकरुजतिर्है, भोगीकेमी ओर योगी के भी, परन्तु ढलने 
ढलने में अंतर हुं 1 तपस्या करते-करते वृदढा होने पर या मरते समय उसे तनिक 
मी सन्ताप नहीं होता 1 परन्तु विषयी वीती वातोके लिए हाथ मरुता हौ, आगे 
के लिएु हायदहायकरतादहं जौर मृत्युकोयाद करके सिर धृनता हौ । इसके 
विपरीत साधारण गृहस्य भी स्वभावतया जिन कामो को करता हं यदि उन्हीं 
को वह्‌ स्वेच्छासे करे ओौरजो कुछ आपडे उसे चप चाप सहा करे तो उसे 
गृहस्थी म भी वही सुख मिलेगा जो तपस्वी को घोर तपस्या मे मिलता दहु । 


1) 





क 
रखाकं < 
वकिभि मुंखमाकरान्तं पलिते नांकितं शिरः 
गात्राणि क्लिथिलायन्ते तृष्णेका तरणायते । 


(१९) 
पदच्छेद 


वकिभि मुंखमाकान्तं = बलिभिः + मुखम्‌ 1 आक्रान्तम्‌ 
पक्ति नांकितं = पक्तिन ¬+ अकितम्‌ 
तुष्णेका = तृष्णा ~ एका 


पदान्वय 
बलिभिः मुखम्‌ आक्रान्तम्‌, शिराः पलितेन अकितम्‌ 
गात्राणि शिथिलायन्ते, तृष्णा एका तरुणायते 


शब्दां 
बलिभिः = सुियोंसे गात्राणि == शरीर ङे सब अंगं 
मुखम्‌ == मुख शिथिलायन्ते = दले पडरहैहुं 
आक्रान्तम्‌ =-= भर गयाह (किन्तु) 
शिरः == सिर तृष्णा एका = अकेली तृष्णा 
पक्तिन = सफेद बाले से तरुणायते == तरुण, जवन हई जा 
अकितम्‌ = पहचान जाने ल्गा हं रहौ हं । 


अर्थात्‌ बाल पक गये हं 


भावाथ 


चेहरे पर स्षुरियां पड गयीं, बा पक गये, हाथ पैर ठीले पड 
गये, किन्तु तुष्णा अब भी जोर पकड रही हं । 


विशेषाय 


पिचटे श्लोक मे कहा था कि हम विषयों का मोग नहीं करते बल्कि 
विषयों द्वारा हमारादही शो णटहोता रहता हँ । इस दोक मं उसी की पुष्डि 
कीगयीहौ। जो भोगता हौ वह जवान होता ओर जिनका उपभोग होता हं 
वह क्षीणदोता ह । हम सबका यही अनुभव हंकिहम तौ खा पीकर वृढ 
ही होते जाते हैँ ओौर जवानी आती हँ तो केवर हमारी तृष्णा मे । स्पष्टहं किं 
तृष्णा ही हमे खाये जा रही हं । 
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श्लोक ९ 
निवृत्ता भोगेच्छा पुरूष बहुमानोऽपि गलितः 
सखम्भना स्वर्याता सपदि सुहृदो जीवित समाः 


शनयेष्टचोत्थानं घनतिमिररुद्धे च नयनं 
अहो भूढः कायस्तदपि मरणापाय चकितः, 


पदच्छेद्‌ 
भोगेच्छा = मोग + इच्छा 
बहुमानोपि = बहुमानः ¬ अपि 
स्वर्याता = स्वः + याता 
दानंयेष्टयोत्थानं = शनः ¬+ यष्टि ¬ उत्थानम्‌ 
केयस्तदपि = कायः ¬+ तदपि 
मरणापाय = मरण + अपाय 


पदान्वय 
भोगेच्छा निवृत्ता, पुरुष बहुमान अपि गलितः 
समानाः स्वः याताः जीवित समाः सुहूद सपदि 
दाने: यष्टि उत्थानम्‌, नयने च घन तिमिर रुद्धे 
तदपि मूढः कायः मरण अपाय चकितः, अहो 


ताग्दाथं 
भोगेच्छा == भोग की इच्छा याता == चले गये, सिधारे 
निवत्ता == बुरदहौ गयी जौवित समाः =-= जीवन के समान 
पुरुष बहुमानः = पुरुषो के योग्य प्राण तुल्य 
सम्मान | सुहूद्‌ == इष्ट मित्र 

लित: == गल गया हं सपदि == शोध ही 

अर्थात्‌ आदर नहीं = (जाते रहे) 

होता शनः == धीरेये 
समाना == समान अवस्था वाले | यष्टि उत्थानम्‌ = लकड टेक कर 
स्वः न्= 


स्वगं उठना पडता हं 
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नयने च == आखोमे मभौ | मूढः == मूखं 

घन == धने कायः = शरीर 

तिभिर == (जाली से) अंधत्वं | मरण अपाय = मरनेकेडरमे 

रु == छागयाहं चकितः == धछबरा जता हं 

तदपि =-= तिसषर भी अहो == अफसोस ! 
भावाय 


विषयों को मोगने को इच्छा नहीं रही, उसको शक्ति ही जाती 
रही । लोगों मं मान मर्यादा घटी । संगी साथी स्वगं रसिधारे | स्वयं 
हम भी बृढेहो चुके । छाठी के सहारे उठते-षत्ते ह । आलो मं 
जाठे पड गये ह । सुक्ञाई नहीं पडता । तिस पर मी मरने को बात 
सुनकर जी घबरा उठताहू) 


विशेषाथं 

पिछले श्छोक मे बतायाथाकि बृढापे मेजरीरकी बाहरी दशा व्या 
होती हौ । इसमें मन के भीतरी स्थिति का वर्णन है । बृढपिमं शरीरके स्मन 
मन भी शिथिल दहो जाता ह । जवानी कीतरंगे ओर उमे अब सन मं नहीं 
उठतीं । विषयो के भोगने की इच्छा जाती रहती हं । उसकी इच्छा रहतीही 
नहीं । रोगों मे मान मर्यादा भी काफी सुख देने वारी वस्तु हं, किन्तु बूढे होनें 
पर वहु भी घट जाती हँ । यदि कुछ सम्मान होता भीहंतो वह केवल दिखा- 
क्टीहोताहौ 1 छोग दिल में गालियां दिया करते हैँ या हंसौ उडाते रह । कहा 
करते है--पिड नहीं छटता मृए से । मान मर्यादा मी छोडिषएु । यार दीस्तोसे 
भी दिक बहर जाता ह । संगी साथी होते तो उनसे अपनी कष्ट गाथा कहते । 
इस तरह दिर का गुबार उतारलेने मेँ थोडी-सी शान्ति होती । कुछ पुरानी 
बातें कहते सुनते । थोडी देर के लिए पीछेकी वातोमें आजको वतिं भूक 
जाते । पर यार दोस्त, संगी, साथी होमे मीतो अप्नीदहीउम््रके, सोवह्‌ भौ 
बढ़े होगयेया मरगये।जो कोई होगा वहुभी कहीं कत्र में पर कुटकाये 
पडा होगा । मान लीजिए भोग नहीं चाहिए, मान मर्यादा नहीं चाहिए ओौर 
दिख को तसल्ली भी नहीं चाहिए, पर इतना तो कमसे कम दहो कि अपना काम 
पकर सके\सो वह्‌ भी नहीं होता। उठना बैठनादुभर हो जाता ह! आखों 
को सृक्नाता नहीं । एेसी दल्चा मेँ पाखाने पेशाब के चिएु मादमी दूसरों का मोहताज 
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हौ जाता } जव शरीरको सुख र्हीं, ओौर मन को शान्ति नहीं तब सीने में 
क्या रखा दह । इस जीनेसेतो मर जाना कहीं अच्छा हुं 1 माना कि आत्महत्या 
करके मरन! नहीं । इतनातोह ही कि सवके समान हमं भी मरना ह, यह्‌ 
सयज्चकर शान्त चित्त ररह । परन्तु मनुष्य मरनं कौ बन्ति सुनकर घबरा उठता 
ह । तप्णाके मारे वह्‌ यह्‌ इच्छा करता हं कि वह्‌ बरावर जीता ही रहे । कोई 
मरने की बात कट तो वहु ्ञल्ला उठता ह-मंक्यों मरू? त्रु मरे, तेरे फं 
मरे । मखंताकी हद हौ यी) 


र्रोक्‌ १० 


आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णा तरंगा कुला 
राग ग्राहवती वितकं विहगा चेय्येहुम ध्वंसिनी 
भोहएवत्ते सुदुस्तराति गहना प्रोत्तुग चिता तटी 
तस्था पारगता वि्ुद्ध मनसा नन्दन्ति योगौहवरा । 


पदच्छंद 


तरगाकुला = तरंग ¬ आकुला 

मोहावत = मोह + आवतं 

सुदस्त रातिगहना = सुदुस्तरा ¬ अत्िगहना 
प्रोत्तग = प्र + उत्तूग 

योगीश्वराः = योगी ~ ईरवरा 


परान्वय 


आशा नाम नदी, मनोरथ जला, तृष्णा तरंग आकुला, 
राग म्राहुवती, वितकं विहगा, षय्यं दुम ध्वंसिनी 
मोह आवतं सुदुस्तरा अतिगहना, प्र उक्तुग चितातटी 
तस्या पारगता विशुद्ध मनसा योगीर्वरा नन्दन्ति। 





दस्दटाच 
आशा नास नदी = आहएनामणमौ | यं दरम = धयं रूपी व॒क्षको 
नदी दं । ध्वं्षिनी = व्वदकरटने वालो हूं 
मनोरथ == इच्छएं ¦ पोह == अज्ञान रूपी 
जला == (लिस्फे)जदद्ह, | अवतं = भयर के पारण 
तृष्णा तरंगा = वृष्णाकेल्हरोरसे | खुद्ुस्तशाः = धर करना शठिन हूं 
आकुला == आकल ह | जत्तिमहुना = बहुत गहरी हं 
(यह नदी) प्रउततुग == बहुत ऊचे 
राग ग्राहवती = राग रूपी मगर, | चिन्ता == चिन्तासखूपी 
घडियाले ठे भरी | तटे = किना वालो है, 
हरं हं, तस्यः == उस (नद्य) को 
वितकं =-= शका ल्पी पारगतः = पार किए हूए 
विहगा == पक्षियों बालो है | विशुद्ध -= स्वच्छ । 
( शंकएं पक्षौ बन | मनसा == मन वाले 
कर उस पानी पर | योगीहवरा = योभीरण्जं 
तंरतीहं) नन्दन्ति == आनन्द करतेहुं 


भावाथ 
आशा (लाख्च) एक नदी के समान हुं । तरह-तरह कौ इच्छाणएं 
उस नदीम जके समान हुं । अप्राप्य वस्तुओं का लाक्च तूफान कहर 
हं । प्राप्त वस्तुओं मं आसक्ति पानी के मगरके समानं । रह्‌ रह्‌ 
कर मन मे उठने वारी शंकाएं पानी कौोप्छीह्‌ं । आशा रूपी नदी 
धेयं रूपी वृक्ष को जड से उखाड फकने वाली ह । उस नदी मे बड 
बडे भयंकर भवरहुं, जिनसे पार पाना कसिनि हं । उसके. किनारे 
बहुत ऊचे हं, जिन पर चद पाना सरल नहींहु । एसी भयंकर हं यह्‌ 
आशा रूपी नदो । इस्त नदी को विशुद्ध मनवा योगीजनही पार 
उतर कर आनंद उठः सक्तेह्‌ं। 
चिशेषाथ 
पिके नौ इलोकों मं तृष्णा से पीडित लोगों की दशा को चित्रित क्रिया 
गया था) अन्त में इस इलोक के अन्दर वह्‌ तृष्णा स्वयं किसप्रकार कीरै, यह 
बताने कीवचेष्टाकीगयीदहै। 
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आशाकोंएक नदीकहागया है) नदी ओर आक्षा मं क्या समानता 
ह? नदी सदा किमी ऊंचे प्रदेये शृहूहाती है फिर निरन्तर नीचेकी ओर 
गिरती हई विधर ढाल मिटे वहती जाती हु । अन्त म उसका जरु समृद्रमं 
जाकरल्यंदहये जाता । किन्त नदीका रूप तवं मी नहीं मिटता । वह ज्यों 
कालत्यों बना रहतारहै। एक बार जहांनदी शुरूहूर््‌ फिर वह्‌ कहीं समाप्त 
होने का नाम नहीं लेती । जहां समाप्त मीहोती है कहां वहु उसमे भी बडी 
नदी या समद्र में जाकर मिल जातीदहै । हाँ, नदी भी समप्तहोती है 1 कहाँ? 
केवल मरु भूमि मे, जहां पानी बाट्‌ मं सूखजातादहै। व्हँपर भी धीरे-धीरे 
छोटी होकर, पती होकर सूख जातो) वास्तवमंपानीही नदीका कारण 
है । तरह-तरह को इच्छाओं को इस पानैसे उपमादी गयीहै। रूम नदीम 
एानी कमहोताहं । ज्यो ज्यों नदी आगे व्ढतो हैत्यो त्यों छोटे बडं नदी नाले 
उसमें आकर मिरते जते है ¦ 


ठोकं उसी प्रकार मनुष्य के मन्म आरम्भ मे कोई साधारण इच्छा 
होती है । उसके बाद दूसरी इच्छा । फर एक दूसरे से वडी इच्छा । नदी के जर 
के समान इच्छामो कासमृहबदढताही जातादहै । इच्छाओं का समद्र बन जाता 
है । तब पत्ता भी नहीं खगता कि इन इच्छाओं का आदि अंत क्हांहै। समुद्रका 
पानीखाराहीखाराहोताहै। नदी के जक के समान इच्छाओं की मिठास भी 
वहां जाकर मिट जाती हुं । इच्छाओं के सम्बन्धमे एक ओर वातभीहै\ कभी कभी 
नदियों मं पानी बहुत वष्टजातादै) वहु बाढ कहूलती हं! तब नदी स्वयं एक 
ममुद्र बन जाती दहै उसका असलीखूपतो बदल्ताही ह । साथ ही आस-पास 
के संकडों घर-गांव भी वरबादकर डाक्तीहं । इच्छाओं कौबाढ भी उस 
अकेले व्यक्ति को ही नहीं बल्कि दूसरोके किए मी बवाल बन जाती है । महायुदध 
इन ही इच्छाओं कौबाढ केपरिणाम ह हाँ, पानी सलाम भीउखायाजा 
सकतादहै ) वांघ बांधकर, पानी को रोकक्रर सिचाईकाकाम ल्या जा सकता 
है । पानीकेषारमें भी नाव पर बेठकर रोग जहांजी चाहे ना सकते ह। 
परन्तु यह काम इच्छाओं को रोकने तथा उनपर कावृ पाने कारहै। या मरूभूमि 
कोनदीके समान इच्छाएं कमहोती जणं, मिटजायेतोनदी कानाम भी 


नं रहे । 
अब आगे चक्िएि । पानी केबादतरगों कीबात कही है) तूफान के 


समय पानी में एसी बड़ी बड़ी लहर उठती र्हकि नदी मे कोलाहर मच जाता है। 
इसी प्रकार जब मनृष्य अप्राप्य वस्तुओं के लिए रलचाने क्गता है तब उसकी 
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शान्ति नष्टहो जातीहै ! किसी प्रकर यदि वस्तु प्राप्त हृद्‌तो उसमे मनुष्य 
असिक्त हा जाताद्‌) इस आसादित का मगर कटा गया ह} मगर केगृहुमं 
ऊपर नीचे के दांत इरा प्रकार यने होत्त कि जब वह्‌ दवतेर्हतो एक दूसरे के 
वीच भिच जतिर्हु। इसी लिए वदि कोई जानवर मगरके महम फस जःयतो 
फिर छटकारा नही पा सक्ता } सगर उसे निगल जातत ह} ऊसवित मी मनुष्य 
को मानो मगरके मह में पहुवाकर उसका स्वना करदेती ह । आसक्तिके 
साथ सदा यहशक्रावनी र क्रि उमकावस्तुको कोरईदछोनन नले जाए) 
शंक्राओंकोपानीकेपंछी ये उपमा दी गयीदह। पंछः ऊचे आकाल में उडते 
हं । पर पानी के भौततरके जीव पर ज्लपट्रा मारे) मन के अन्दर गंकाओंका 
भी यही हाकहं । हमारी क्काएंभी सदा हवाईहोती दै जौर वही बादमें 
असली बनकर अ। दवोचती हुं ¦ शत्रओं का साहसे सामना करना प्डतादहै। 
साहस को उपमा पडसेदीगयीदहै। नदी कौ राह में जो पेड पड जाएँ वह्‌ ज्यादा 
देर तक नहीं टिके रह्‌ मङते । नदी का पानी उनकी जडींस मिट काट-काट कर 
वहा ल जाताहै । अंतमेपेड को ज्डे उखड जतीर्ह गौर वहू पानी में वहनं 
गता दै. इसी प्रकार आश्लाके प्रवह्‌ मे मनृष्य का साट टक-टकहोजाता हँ 
ओर मनृप्य इच्छाओं के पी बहुने र्गतां । मोह यानौ अज्ञान भेवर हि) जो वस्तु 
भवरमे पडतीदहै वह्‌ चक्कर काटकर तहमं वेठजातीदहै) इसी प्रकार मनुष्य मी 
अज्ञान वशं वार-वार वही काम करतार । परिणाम यह्‌ हाता है कि अज्ञान उसे 
खे वठनाहे । नदी के तट को चिन्ता कहा गयाहै । तट भी ऊचचे-ऊचे जिन पर चढ़ 
पाना उक्छम्भव है । केवर निहारते ही रहना पडता ह ¦ नदीको वारम आदमी 
एक जगह तो रह नहीं सकता । देखते ही देखते कोस्रो दूर वह्‌ जाता है । किनारे 
उस सदा पास्तदी दीखते है, किन्तु वहु घाट लगने नहीं पाला! बहते पानीका 
किना एक नहीं होता, हर सेकंड मे एक नया ही चट उसकी आँखों के सामने 
होताहै । आद्ामें फे हुए मनृष्य को भी अनगिनत चिन्ताएंषेरे र्हतीरहैजो 
कभी दूर नहींहोतीं ¦ उसका ध्येय एङ नहीं रहदा } हूते पानीके तट के 
त्रह बरावर वदता रहता हं । जीवन उदहेशहीन वन जाता ह्‌ । 


स प्रकार एक आशा से कितनी ही आफ्ने खडी हो जाती र्ह। तरह-तरह 
की इच्छाएं, अप्राप्त वस्तुओं क किए तृष्णः, प्राप्ते वत्तुभों भे आसति, उन्दं 
कोई छीन नके, उसकी आज्ञका, करठिनाइयोसे घबरा करप्रयं खो बैठना, 
अज्ञान में पड कर चक्कर काटना, अपार चिन्ताओोंकै जा में फस जाना, इतनी 
भयंकर वस्तु है आशा) 
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आला के इतने वीभत्स वर्णन के वादं अन्त मे आनन्दकेकिरणोंकी थोडी 
मामा दिखला दी गयी है! इतने भयंकर नदी को भी सरल्तासे पार कर सकते 
है भौर उत्त पार आनन्द ही आनन्द है यहं काम विशुद्धःमन वाटे योगियों को 
ही सुखम हौ सकदा है ¦ किसका पल्लाभारीरहै, योगीराजका क्रि विशुद्ध मन 
का? इस पकार कीशंका की आवद्यकता नहींहै। दोनों एकही व्स्तुदह। 
जो योगी है उसका मन विशद्ध दहै, भौर जिसका मन विशुद्धदहै व्ह योगीदहै। 
भक्ति योग या ज्ञान योग, इम चक्केरमे पडनेकीभी जरूरत नहीं है । विशुद्ध 
मनदहीप्रघानदटै। जो सव मं समान हं । 


जिस मन के भीतर विषयों कौ वासना नहीं वही मन शुद्ध होता है। जिस 
मनमेस्वाथेभरान दहो वही माया मोह से ऊपर उठ सकता है) शुद्ध स्वाथं 
के दूर होने पर ही यह संभव है स्वाधं चृटे, सव कुछ सधे । 


प्रथम दशकं का सार 


रउखोक १- योगीश्वर भगवान रिव की वंदना । 
२- तृष्णा के कारण मनृष्य ठगी बनकर 
निष्फल देशाटन करता ह्‌ । 
३- चमत्कारो से घन पानेको व्यथे चेष्टा करता हुं । 
४- नीचो कौ निरथेक सेवा करता हुं । 
५- स्वाभाविक ल्ज्जाभीखोवैव्ताहे। 
६-~ ठीक दिज्ञामे परिथिम नहीं होता । 
७-~ सुख नहीं दुख होता हं 
८~ बृढा होने पर भी लार्च नहीं छूटता । 
९- अपनी मूखंता को नहीं समञ्च पाता। 
१०- तुष्णा विशुद्ध मनसे दूर हो सक्तीहं। 


इस प्रकार वैराग्य की यह्‌ पहली सीढी तृष्णा के तजने से मानसिक 
वियुद्धता अर्थात्‌ विषय परित्याग कौ दुसरी सीढी पर पहुंचना हं | 


(२७) 
श्ट ११ 


न संसरोत्पद्ं चरित मनुपक्यामि कुशल 
विपाकः पुण्यादां जनर्थति भय मे ¶वनृश्धतः 
महद्भिः वुण्यौघौहवर यरिगृहीताड्च विषयाः 
महान्ते जायन्ते व्यसनदं उतु विषयिणाम्‌ । 


पट च्छेदं 


संसारोत्पन्नम्‌ = संसार ~+ उत्पच्चम्‌ 


चरितमनुपव्यामि = चरिदम्‌ + अनुपश्यामि 


पुण्यौघौर्चिरपरिगृही ताइच = पुण्य + ओधेः + चिरपरि-गृहिताः + च 


व्यसनमिव = व्यसनम्‌ + इव 
महान्तः = महा ¬ अंतः 
पदान्वय 


संसार उत्पतनम्‌ चरितम्‌ कुश्लल्म्‌ न अनुपद्यामि 
पुण्यानाम्‌ विपाकः विमृशतः मे भयम्‌ जनयति 
महदिभः पुण्य ओधैः चिर परिगृहीताः, विषयाः 
महांतः विषयिणाम्‌ व्यसनम्‌ दातुम्‌ इव जायन्ते 


राब्दाथं 

संसार उत्यच्चम्‌ = संसार से सम्बन्ध [भयम जनयति 

रखने दलि | 
चरितम्‌ = कामोकेदंगमं [महद्भिः 
कुशलम्‌ == भलाई पुष्य ओं; 
न अनुपश्यामि = नही द्व्ताहूं 
पुण्यानाम्‌ == अच्छे कामोंके 

फलत के चिर 
विषाकः == परिणाम को परिनृहीताः 
विमुशतः == विचारकरने से भौ | विषयाः 
मे == मुस 


ककिक्् 
[ र 


॥ 


| 


| 


॥ ॥ 


भय पेदाहोता हं 
( क्योकि) 
भारी 
पुय्य के समहु से, 
बहुत भारो पुण्य के 
कारण 
सदम से, अधिक 
समय क्क 
खूब भोग हुए 
शरीर को सुख देने 
वाली वस्तुं 
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महान्तः == अंत ठे चलकर ¦ व्यसनम्‌ == ईख 
विषयिणा = दिपयील्मेगो को | दातुम इवं == देने वे के समान 
ज्‌ प्यन्ते = हो जाते हं 
भावाथ 


सांसारिक कार्यो मेँ कोई मरू{ई नहीं दीखती। पुष्य कार्यो के 
फ क विचार करने पर भी मुञ्जे भयदही रुगता ह! क्योकि अनेक 
पुप्यों के बादधन, दारा, पुत्रादिका सुख प्राप्त हीताहं। कितुवेमभी 
अतमं दुखी के कारण वन जाते हं, 


दिक्ेषाथं 

पिछले दशक मे तृष्णा के परिव्याग पर कहते हृष्‌ अन्तमे वंराग्यकीौ 
दूसरी सीडी स्याग कीओर संकेत कियागयाथा । इस रछोक मेउसीत्याग कौ 
विडम्बना कें सम्बन्ध मं कहागयादहै । संसार के समी अच्छ या बुरे कायं 
अथवा उनके फल स्वरूप पाप यापुण्यमे विज्ञेष अंतर नहींदहै। जो कायं बुरे 
कहे जाते हैँ अथवा उनकाजोपापफल्दहैसोदहैही, परन्तु अच्छे कहे जाने वाले 
कायं अथवा उनके फल स्वल्प प्रप्तहोने वाला जो पुण्य है, उसमे मी प्रसन्न होने 
की बात नहीं है । उल्टे उनसे भी दुखदहीष्राप्त होता दै) यही नदी, पुण्यकौ मात्रा 
के अनुपात मं दु.खकौ मात्रा वदती जाती है) यहां तक कि महान पुण्य-फल के उपभोग 
केदाददारुणदृखःहीहौतादहै। यह्‌ बात कुछ आङ्चयं जनक जरूर लगती है, किन्तु 
वास्तविक बातत एसीही है। कहा जाता है किं घन, सम्पत्ति, स्त्री, पृत्र.र्बधु,मित्र जदि 
पूवं संचित पृण्यन प्रप्त होते हैँ । परन्तु यह सभी चीजें एकन एक दिन समाप्त 
होने वाकी दह्‌ ) वट्‌ वस्वुएं हमसेष्र जाएगीया हमको दही उन्दं छोड जाना 
हगा । कमस केम मरनातो निर्चितही है । उस समय इन वस्तुं के छृटने 
से हमं उत्तना हौ अधिक दारुण दूख होगा जितनी अधिक हमे उनमें आसक्ति 
होगी । हा; यह्‌ कहु सकते हु कि जब तक जीते ह इनके कारण सुखी रहते है, 
जव हम ही नहीं रहंगे तव उनकी चिन्ता क्यो करे? एेसी बातत नहीं है । हिन्दू 
सिद्धान्त के अनुसार हमारा जीवन इसी जीवन से समाप्त नहीं होता । हमे अपने 
पुण्यो या पापो के अनुसार अनेकों जन्म लेने पडते हैँ । पाप योनियों मे जन्म लेनेया 
नरक को यातनां कौ बात छोडिए ) वहु तौ निविवाद है । परन्तु पुण्य योनियों 
अथवा पुण्यो का अंतिम एल स्वगे या स्वर्गीय सुख भी स्थायी नहीं है, वास्तविक 
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नहीं है । पृण्यकेक्षीण होने पर फिर ल्ट कर इयौ लोकम अनः पडता 
है । सीधे नरकमें जा रहना मुगमहै। क्रन्तु स्वरगंके मुघ्ठ भोगनेकेवादतव 
नरक मंजाना पडतो उसमें कद गुना अविक कष्ट का अनुभव दोगा । दरूनरे 
जन्म को वात छोडिषए,एकही जीवनम भी त्तो स्वर्गीय मघ्रोके भोगने के बाद 
कभी-कभी नारकीय यातनां ज्ञेलनी मडततीह) यदि मरू ही से कष्टमय 
जीवन विताते रहं तो उतना कष्ट नहीं जान पडता । किन्तु यदिटहम किप्नीन 
किसी प्रक्रार ते अच्छी दश्चाको प्राप्त हो गये, सांसारिक मुख कौ समी सामग्री 

प्तहो गयी, फिर वह्‌ छृूटजाएतो हमें अधिक वेदना होगी} इसीलिए 
इसं पुण्य-फल को भौ व्यसन कटा गया है) व्यसन" के माने हैँ ल्तः। 
जिस प्रकार हमे तम्वाक्‌ खाने याल्ञरावं पीनेकी लत पड जानेमे 
कष्ट होता हं, उसी प्रकार इन सुखो के आदी बन जाने पर भी उतनाही कष्ट 
होता हं, जितना किसी ओर व्यसन मे। जो गरीव सदा कष्ट ही भोगते रहते 
है उन्दँं उतना कष्ट नहीं होता जितना वास्तव मं होना चाहिर्‌ | क्यो? 
इसलिए कि वहु उसके अभ्यस्त हो जाते हैँ । किन्तु उनका यह कष्ट-सहुन उनकी 
स्वेच्छा से नहीं है । मजवृरीसेरहैँ। नहीं तो वही तपस्या हो जाए } यह पर एक 
ओरवातकामभी ध्यान रखना चाहिए । स्त्री, पुत्रादि हमें सुख या दुख देने के 
रिषएही रहै, एसा मी न समन्नना चाहिए । यह न हमारे बृखाए आये हैजौरन 
हमारे भेजे जा रहे हँ । हमारी तरह वह्‌ भी अपना-अपना दख सुख भोगने आति 
ह जर मोग कर चले जाते हं । हर एक का सुख-दुख उसी काह । एक के सूख 
दख में दूसरे कासस्नानहींहुं 1 न दूसरे को अपना दुख उठाकरदेप्षकतेहं 
ओौरन दूषरेसे हमले सकते हैँ । इस प्रकार सिद्ध क्ियागयाह कि सांसारिक 
वस्तुओं मं सुख नहीं हं । इस सुख कौ भावनां को दिल से त्याग देना चाहिए! 
इसी तरह दुख का भय भी नहीं मानना चाहिए । 


इस शलोक मं संसार का शब्द संसार यानी दुनियाके किए नहीं आया 
ह । दुनिया कौ अपेक्षा “ दुनियादारी “ का शव्द अधिक उपयुक्त माल्म होता 
हं । खोग अपने कामों मे दुनियादारी काजो ढंग बरतते ह वही दखोंका 
कारणहं | काम वही करं भलेही, प्र यदि उन कामोकेकरने कांग ओौर 
भावना बदल जाए तो बहत सारे दुखों से छुटकारा मिल सकता हुं | 
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श्टोक्‌ १२ 
अवशयं यःतरक््चिरतर सुखित्वहछयि विषयाः 
दियोगे को भेदस्त्यजति न जरो यत्स्वयससून 
व्रजन्तः स्वातत्याद द्ुलपरितायाय मनसः 
स्वयं त्यक्त्वा दधेते शाम सुख मनन्तं विदधति । 


पदच्छेद 
यातारदिचरतर मुषित्वाऽमि = यातारः + चिरतरम्‌+ उपित्वा+अपि 
को भेदस्त्यजति = कः: 1 भेदः -† त्यजति 
यत्स्वयमम्‌न्‌ = यत्‌ ¬+ स्वयम्‌ ¬ अमून 
स्वात॑त्यादतुर = स्वातंत्यात्‌ 1 अतु 
ह्येते = हि -+ एते 
सुखमनन्तम्‌ = सुखम्‌ ¬ अनन्तम्‌ 


पदान्वय 
विषयाः चिर्तरम्‌ उषित्वा अपि अवश्यम्‌ यातारः 
जन यत्‌ स्वयम्‌ अमन न त्यजति (तत्‌). वियोगे को भेदः 
स्वातंत्यात्‌ तब्रजन्तः मनसः अतु परितापाय 
स्वयम्‌ त्यक्त्वा एते हि अनन्तम्‌ शम सुखम्‌ विदधति 


राब्दाथं 

विषयाः == शरीर को सुख देने | स्वयम्‌ == अपंसे अष 

वाली वस्तुं न त्यजति == नह छोडता 
चिरतरम्‌ = बहुत दिनों तक तत्‌ == वह्‌ 
उषित्वा अपि = भोगनेपरमी वियोगे == (आपसे अष) छट 
अवश्यम्‌ == जरूर जाने मं 
याताराः = जनेव॑खेहं की भेदः == क्यामभेदहं? 
(यत्‌ == नसे) स्वातत्यात्‌ == आपसे अपं 
जनः == मनुष्य व्रजन्तः == जाने पर 
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मनसः == मन को त्यक्त्वा == छोडने पर 
अतुल == जिसकी तुलना न हो, एते हि न= यंही 
बेहद अनन्तम्‌ == बेहद 
परितापाय = संताप कारक होगा | शम सुखभ्‌ = मानसिक सुख, आनंद 
स्वयम्‌ == हम अपने आप | विदधति == दें 
मावाथं 


संसार के विषयों को चाह जितने दिन भोगते रहंवे तो एक 
दिनदट ही जाएंगे । इस किए हमे स्वयं ही उर्है छोड देना अच्छा 
है । हमारी इच्छा के विरुद्ध उनका छूट जाना ओौर हमारे अपनी 
खुशी से उन्हँ छोड देना, इन दोनों मेँ मारी अन्तर हँ । जव वे अपनं 
आष छट जाएँगे तब उनसे हमे भारी दूख होगा, किन्तु यदि हम 
ही उन्हे छोडदेगेतो मनको भारी शान्ति प्राप्त होगी । 


विशेषाथं 


पिछले इलोक मे बताया गया था कि संसार के सभी विषय दुख के कारण 
है । स्वर्गीय सुख भी सीमितहीहै। अंत मेँ चल कर वह्‌ भी दखदायीं सिद्ध 
होति है । जब बुरे कामों मेँ भी दुख, ओर अच्छेकामोंरमे मी दुःखः स्वगे मी 
दुःख ओरनरक मे भी दुख, तो फिर सुख कहां है ? इस इलोक मं बताया गया 
हैकिसुखसंसारमेही है, इसीलोकमेंहै, इसी जीवनम है ओर इन ही 
वस्तुओं मे है, अर उस सुख को पालेना बहुत सरलहै। उपाय य्हर्हूकि जो 
विषय एक दिन छूट कर ही रर्हैगे, उन्हे पहलेसे ही छोड देना । पिछले इलोकं 
में बताया गया था कि स्वर्गीय सुख भी अंत मेँ दुखदायी होते हैँ । इसमे बताया है कि 
नारकीय कष्ट भी सुखदायी हौ सक्ते हँ । कष्ट तब ही ह्येता है जब हम यह समन्ञ 
ठेते है कि विषयवस्तु स्थायी हँ । परन्तु उन्हँ तो नष्ट होनादहीहै। किसौमी 
दशा मे वह्‌ स्थायी नहींहो सकते। एसी बात नहींहैकि लोग इसे जानते 
नहो 1 सभी जानते हैँ कि स्त्री, पुरुष, सन्तान सव दही एक न एकं दिन मरेगे । 
फिर भी जब कोई मरता है तब सिर पठते! इसदुखक्रा कारणक्यारह? 
जो बातदहोनीहीहो, उसके च्िए दुख कभी नहीं हो सकता) दुख तब होता है 
जब कोई अनहोनी बात हो जाए । जीना मरना तो अनहोनी है नहीं, फिर भी 
इनसे सुख-दुख क्यो होता दहै ? ये बातें अनहोनी तो नहीं है, लेकिन हम लोग 
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जाने या अनजाने इन्हे अनहोनी ममश्नते रहने! हमारे दिन्नेमे यह्‌ भावना वनी 
र्हतीदहैकिमरी स्वी, नन्तःन) चन. नम्पत्ति, आदिख्दा वनी रहै खार्‌ वनी रही | 
कमम क्रमषेसानो वम््चद्धुदटरं क्रि अवनं जातजा ये चाज नह छटगा । 
मनस्य माधारणरग्रष् खुद षरे मरनेक्ी कल्पना कर ही नहीं सक्रना। इमल्छिप्‌ 
हमेशा यही मोचा क्तरयरद्रैकिमे दडः आदमी वनूंगा ¦ नेरा कडा सम्मान होमा | 
क्कि जव प्रे कान नहः हो रान्न अर्‌ उचल्टेजो प्राप्त वत्तं वे मी खमकनं 
लगती ह तव वह दृद्व होना दै! स्वम्डदहै ङि कल्पना म कष्ट अर 
वास्तविकता मे यवै) यह्‌ साम्नी सदा वनी रहेगी, एमा समञ्लना कल्पना 
है। ये वस्तुर्‌ं अस्थायी हैँ इसलिए इद्र व्यागना वाड्ए, अर्थात्‌ उनम 
आसक्त चहीं रहना चद्टिए, एमा सोचना वास्तविकरतादटै। इसचक्िए जव तक्र 
विपयों मे चिमटे रहते ह तव तक कृष्ट होतादहै। ओर जव ईन्हं मनसे त्वागते 
दै तरव मुख कः अनुभव होता ¦ 


यहां परर यहु घ्यानं रहै करि क्रिसी स्वस्थ योजना कौ कल्पना करके उसे 
कार्यान्वित करने कोचप्टडा करना ओर्‌ ऊपरके दुराधापूणं कन्पना मे भारी 
अंतर ह्‌ । 


रंरोक १३ 
ब्रह्छज्ञान दिवेक निभेल ध्यः क्वेन्त्यहो दुष्करं 
यस्नुचंत्युप भोग मज्यपि धनान्ये कांततो निस्पृहः 
संञाम्तान्नपुरा न संप्रतिन च प्राप्तौ वुड प्रत्ययो 
वाञ्छा माद्र ्रग्रहुाण्यपि पर त्यक्तु न शक्ता वयम्‌ 


पदच्छेद 
कुवेन्त्यहौो = कुवन्ति + अहो 
यन्मरूचंत्युप मोगभांज्यपि = यत्‌ +मुचन्ति+उपभोग माञ्जि 
घनान्प्रेकान्ततः = धनानि ~+ एकान्ततः 
संप्राप्ताच्पूरा = संप्राप्तानि + नपुरा 
परिग्रहाण्यपि = परिग्रहाणि + अपि 


(३३) 


पदाल्तरय्‌ 


त्रह्ान्ञान विवेक निम धियः दुप्करम्‌ कूवन्ति अहो 
यत्‌ एकान्ततः निक्पृहाः उप येग भाल्जि अपि चरानि मुच्यति 


वयम्‌ तु पुरान सम्प्राप्तानिन सम्प्रत्तिन च प्राप्तौ दृढ 


ज्रत्ययुः 


वाञ्छा मात्र प्रिग्रहाणि अपि त्यक्तुम्‌ परम्‌ न क्ताः 
काब्दाथं 
ब्रहयज्ञान विवेक = ब्रहाज्ञानके पुरा == पहठे { कभी घन 
विवेक से खस्पद्ति फो ) 
निर्मल धियः == जिनका हृदय न सम्प्राप्तानि = य प्त हए 
शुद्ध है (वे) |न सम्पति = न इष्ट खमय प्राप्त 
दुष्करम्‌ == कठिन कायं हैँ 
कुवन्ति == कर डा्तेर्है |नच == ओरल 
यत्‌ == जो (आगे) 
एकान्ततः == एकदम प्राप्तौ = प्राप्त हने का 
निस्पृहाः == उदासीन होकर | दृढ == पक्का 
उपभोग भोञ्जि अपि = सुख भोग करते | प्रत्ययः == भरोत है 
हए भी, वाञ्च्छा मात्र = इच्छात्र से 
धनानि == धन सम्पत्तिको | परिग्रहाणि अपि = परूडं हए व॑स्तुभों 
मुञ्च्यति == स्यागदेतेरह कोभी 
अहो == महान आश्चयं है | त्यक्तुम == त्यगनेमें 
वयम्‌ == हम्ह कि परम == एकदम 
न शक्ता == असमथं हें 
भावाथ 


ब्रह्मज्ञान से जिनका हूदय निमंलहौ चृकाह,वेकठ्निसे कठिन 
कायं मी कर सक्ते हूं । धन सम्पत्ति जादि का उपभोग करते हूए भी 
एकदम उदासीनदहोकरवे उन्हें छोड सकेतेहं | हमे. न पहले कभी 
ये वस्तुए प्राप्त थीं, न इससमयहं ओरनञआगेहीप्राप्त होने का 
कोई भरोसा हं । केवल मनकी मीठी कल्पनाएं मा्रहं। हुम रोग 
इन काल्पनिक वस्तुओं का विचार भौ नहीं छोड सकते । 
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विष्छेषाथं 

पिक्छने इलोक मे कटा गया थाक्रि विषयों को अपसे आप त्यागने में 
सख हं । इम ख्ोफ मेका करि विषयों को त्यागना महा कठिन कायं हं । 
श्नु तयही प्रदुभौ कहा ह करि जिनका हृदय बुद्धहोवे एमे कठिन कार्योको 
कर मक्ते टै, वल्क वे इममे भी कठिन कामों को कर डाखते हँ । वहु कठिन 
करयं कन्‌ हँ? घन सम्पत्ति यथेष्ट प्राप्त हो, उसका खूव उपभोग मी करते हो, 
तव भ्य उस्न धन च्तम्पत्तिका त्यागना ओर त्यागना ही नही, वरन उसके प्रति 
एकदम उद्रास्ीन दहो जाना, निनल्चयदहीषएेसा करना सरल नहींहं। एसा वहं 
कर्‌ सक्ते है जिनका हृदष्र शुद्धो । हृदय शुद्ध कंसेहोगा? हृदय उनक्राही 
दद्ध टोताहं जौ ब्रह्मज्ञानी हो, जो तत्त्वदर्शी हो, जो असलियत को जानते टौ । 
स्वायं मे ऊपर उरनं परहीज्ञान की प्राप्तिहो संकतीदहै 1 परयहतो साधारण 
लोगे कीवातन हुई । सम्पत्ति शाखी होना ओरसाथही ब्रह्मज्ञानी बनना, 
दोनो पिरतम महीहौ सकते हैँ। फिर साधारण लोगोंका क्याहोगा ? उनके 
च्एभी निरा को कोई बातत नहींहं । उनके किए तो यहु काम भौर भी सरल 
है। उनके पाक एमी व्स्तुही नहह जिसे त्यागने कौ चेष्टा करनी पड 
ओर उसमें उन्हंक्ष्टहो। यदि कष्ट होता हुं तोकारण यहीहं कि उन 
वस्तुओं की वे आज्ञा लगाये बेठे रहते! कठिन इसलिए है कि उन 
काल्पनिके वस्तुओं का विचार भीदिलसे दुर नहीं कर सक्ते भौर सरल इसलिए 
है कि उन्हे असखी वस्तुजों को नहीं वरन्‌ केवल उस कात्पनिक इच्छाको छोडना 

हं ओर बस। 
यहां पर यह स्पष्टहुं कि पीछे जसा बताया गया हं कष्ट केवल कल्पना 
मेह । त्यागना केवल कत्पनाहीको हुं, जो सुख भोगते हैँ उनके लिए भी ओर 
जो दुख भोगते हँ उनके किए भी। यदि वनी लोग वस्तुओं कोतो छोड दे, पर 
दिख मं उनको इच्छा बनी रहे तो उससे उन्हें वेदना ही होगी । इसी प्रकार यदि 
कोई दरिद्रहं, पर वह मुख सामग्री कौ चिता घुलता रहै तो उसे कष्ट ही अधिक 
होगा । यही दुनियादारी ह । दुनियादारी के दुख से वचने के कए घनी तथां 
दरद्रिदोनों कोभी इस एकं कल्पना कोही व्यागना हौ । कल्पना एक हवाई 
वस्तु हं । इसलिए उसे त्यागना सरह । कितु मनणएसाहौ कि बिना प्रगाढ 
प्रयास के यह्‌ हवाई किला टूट नहीं सकता । इसलिए यह महा कठिन ह । कल्पना 


को त्यागने में एक विरष सुविधा यहु हं कि इसमे कोई भौतिक हानि उठानी नहीं 
पडता । घनी-मानी अपनी प्राप्त-सुख-सामग्रौ का उपभोग फरते हए भी प्रसन्न 
रह्‌ सकता हं ओर दीन-हीन अपनी ही दशा मे सुखी रह्‌ सकता ह । 
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इलोक १४ 
धन्यानां गिरि कदरेषु वसतां ज्योतिः परं ध्यायता 
सानन्दाश्रुकणान्‌ पिबन्ति शकना निःशंक मकेदाया 
अस्माकं तु मनोरथोपरिचित प्रासाद वापी तट 
कोडा कानन केलि कौतुक जुषामायुः परं क्षीयते) 


पदच्छेद 
व्यायतामानन्दाश्रू = ध्यायताम्‌ ¬ आनन्द ¬ अश्नु 
निरशंकमकेशया = निः -{ शंकम्‌ + अकेशया 
मनोरथोपरचित = मनोरथ + उप रचित 
कौतुक जुषामायुः = कौतुक जूषाम्‌ + अयु: 


पदान्वय 

गिरिकंदरेष॒ वसताम्‌ परम्‌ ज्योतिः ध्यायताम्‌ धन्यानाम्‌ 
आनन्द अश्नु कणान्‌ शकुना नि: शकम्‌ अंकेशया पिवन्ति 
अस्माकम्‌ तु मनोरथ उपरचित प्रास्षाद वापी तट 
क्रीडा कानन केलि कौतुक जुषाम्‌ आयुः परम क्षीयते 


दाब्दाथ 

गिरि == पहाडो के शकुना == पक्षिया 
कवरेषु == खोहो मे निःशंकम्‌ == निडर होकर 
वसताम्‌ = वास करते हए |अंकेशया = गोद मं बेठ 
परमृनज्योतिः = परब्रह्म कौ ज्योति | पिवति == पीति 

का अस्माकम्‌ तु = हमारी तो 
ध्यायताम्‌ == ध्यान करने वलि (यह दला है कि) 
धन्यानाम्‌ == धन्य पुरुषों के |मनोरथ == कल्पना 
अनन्द अश्रुकणान्‌ = परमानंद के कारण (सात्र से) 

वहने वाके आं सुओं | उपरचित = निर्माण कि हुए 

को प्रासाद = महर 
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दापी तर == बाव्डौ, तालाब के कौतुक जषाम्‌ == लालायित रहते 
धाटों (ओर) 
ऋीडा कानन = क्ौडावनोके |अयुः == उभर 
केलि = मौजके किए |परमक्षीयते = पुरीकीपुरौ बीत 
जाती है 
भावाथ 


घन्यहंवेजो पहाडों की खोहोंमें बेठकर मगवत्‌भजन किया 
करते हू । वहु अपने ध्यान में इतने लीन रहते हं ओौर उसमे उन्द 
इतना आनंदं आताहं कि उनकी ओंखोंसे आंसू वहा करते हं ओर 
जंगल के पक्षी उनको गोदोंमे बेठकर उन आनन्दाश्रु को बेखटके 
पान करते हं । मगर हमारे अभगेपन की पराकाष्टाहँ करि महर, 
वाग, तालाब आदि के सपने देखते-देखते सारी उम््रबीत जातीहै 


ओर कुछ हाथ नहीं आता । 


विशेषाथ 


पिछले इलोकमें दो प्रकारके लोगोंकेबारेमेंकहा गयाथा, एक ब्रह्मज्ञानी 
जो संसार के प्रलोभनों का परित्याग सुगमता से कर सकते हैँ । दूसरे सांसारिक 
व्यक्ति जो उसको लखाल्साकोमी त्यागने मं असमथंहोते हैँ । इस इलोक में इन्दर 
दो प्रकार के व्यक्तियों के परिणाम के सम्बप्यमे कहा गया है । ब्रह्मज्ञानियों को 
परमानन्द को प्राप्ति होती है ओर वे उस आनन्दमें इतने छीन हो जाते हैँ कि उन 
इस का आभास ही नहीं होता कि इस संसारमेक्या दहो रहाहै, स्वयं उनके शरीर 
पर क्यागजर रहीहै।क्हाजाता कि उनके रीर पर दीसक अपना घर बना ` 
लेते है । इस श्टोकमें यहतो नहीं कहा है किन्तु इतना स्पष्टही कहा हैकि 
पक्षिया उनकी गोद मेँ वैठ कर उन्ही के आनन्दाश्रूञं का पान करते हैँ । दीमक 
वल्मौक बनले या पक्षी अश्रु-पान करे, दोनो मे भीएक हौ बात ज्ञलकती है कि सैकडों 
हजारों जीव जन्तु-उस्त आनन्दमूतति के आश्रयमें निर्वाह करते हैँ! किन-किन 
प्राणियों को ब्रह्मज्ञानी की उस अवस्था से माध्यात्मिक रूप मे ओर न जाने किस- 
किस रूप मेँ क्या-क्या लाभ पहबते ह, उनको बखानना तो मुदिकल है । उस ब्रह्म 
जानी के सम्बन्धमें कटुना तो ओरमभी मृशिकिकु है । शायद इसीलिए ब्रह्य॑ज्ञानी के 
विषयमे अधिषृन कट्‌ कर इस दलोक मं गौर आगे दलोकों मे वेष-धारी महात्माभों 


(२७) 


के सम्बन्ध्मे ही अविक्रकटा गाह) रसे लखोगनामके न्द्‌ एक करुदीया 
आश्रम ठनाचर्ते दै, परन्तु उस्म वंठ-व्रं अपने चिएु मठ, गदी, ताहाव, 
पोखर, वाग-वगीचे ओर उनम चके-चल्ियो के साथ विनोद-विहार्‌ की वातं 
सोचते रहते टँ 1 बहतो के तो एमे सपने पूरे उतरही नहीं सकने } अगर किरी 
ने पाखंड रचक्र कुछ करमभीचल्िया तौदेर सवैर पोलबुलेगी ही! टेनेके 
देने पडंगे । न दुनियाके रहन दीन के । 

परन्तु यह भीध्यानमेरहै कि यह वाते इन अघकचरे साघु-महात्मो के 
समान उन सावारण गृहस्थपरमभीलरागृ होतीर्दैजो खाने का ठिकाना न होनें 
पर भी मिहनतसे कामन करके केव्ररु मन के लड्ड्‌ पकाया करते । एमी 
खोग भभूत रमाकर साध्‌ होनजाते हँओौरयदिवे घरपरमभी रहं तो मुप्त-खोारी 
कियाकरतेहैँ। 


रोक १५ 
भिक्षाश्ननं तदपि नीरसमेक वारं 
ताय्था च भ्‌ः परिजनो निजदेह मात्रम्‌ 
वस्त्रं विश्लीणे ज्ञत खंड मयी च कन्था 
हा हा तथापि विषयान्‌ न जहाति चेतः \ 


पदच्छेद 
भिक्षारनम्‌ = भिक्षा + अशनम्‌ 
तदपि = तत्‌ + अपि 
नी रसमेकवारम्‌ = नीरसम्‌ ~+ एक वारम 
तथापि = तथा + अपि 
पदान्वय 
अदनम्‌ भिक्षा तत्‌ अपि नीरसम्‌ एक वारम्‌ 
शय्या च भूः परिजनः निज देह मात्रम्‌ 
वस्त्रम्‌ च विक्लीणं शत॒ खण्डमयी कन्या 
हा हा, तथापि चेतः विषयान्‌ न जहाति 


(२८) 


श्दाथं 

भिक्ला अशनम्‌ = भोजन भिक्षा (है) वस्वम्‌ च == ओर कपडे 

भीख मांग कर |विशीणं == एकदम फटे हभ 

खानाहै, , शत खण्ड मयी कन्था = संकडों चीथडों 
तत्‌ अपि = वह (भोजन) भी कोगृदडी है 
नोरसम्‌ == सूखा भुखा तथापि == तवभ 
एक वारम्‌ == एकहीज्‌न चेतः == चित्त 
रय्या च == ओर बिस्तर विषयान्‌ == विष्योको 
भ्‌ः == भूमि (है) न जहाति == नहीं छोडता 
परिजनः = परिवारकेक्तेग |हाहा == बडे दुख की नातहै 


निज देह मात्रम्‌ = निनीश्लरीरमाव्रहे 


भावाथ 

भोखर्मांगकरखाते हुं, वह॒ भी बची-खृची, रूखी-सूखी ओर 
दिनिमेंएकही वार । यानीनजी भरता हं ओरनपेट भरतादह। 
जमीन पर पड रहते हं । विस्तर नसीब नहीं ह) घरया ह्लोपडी मी 
नहीं हं । बाल-बच्चे या नौकर-चाकर नहींहं। यह शरीर ओौर 
हाथ-पेर ही सेवक तथा भाई-बन्धु हं । पहनने, ओढने ओर बिछाने, 
सके चलिएुएक हीगृदडीहुं जिसमे सैकड़ों पेवंदल्गेहुं। खाना 
नही कपड़ा नहीं, माई बिरादर नहीं, इतनी वृरी दशाह) तबमभी 
सदा विषयो मही मन लगा रहता हे। 


विश्लेषाथं 


पिछले शलोकं मे विरक्त (व्रहाज्ञानी) तथा आसक्त (सांसारिक) दोनों 
कारके छखोगोंके सम्बन्ध मंकहाथा | आगेमी इनी दोनौ प्रकार के 
छोगों फा अध्रिक पिशदीकरण है । इस इलोक मे विरक्त दीखने वालोंका 
वणन है, पर वास्तवर्मेजो वसे नहीदं बडे विरक्त माने जाति हैँ क्योंकि 
कोई नाती, जाति नहीं है । बडे व्यागीर्है क्योकिन कोर्ट घरदहैँन कोद गट 
बाट । इन सब बातों से घोखा नहीं खाना चाहिए । जो देखने मेँ तो वस्तुओं 


का परित्याग करते ह, पर मनके भीतर उनकी ही चाह रखते ह, वहू वास्तव 


(३९) 


मे ठोगी है, पाखंडी है! इस प्रकारके रोगों पर साघारणषू्पमेन केवल खदही 
प्रकट किया गया वत्कि “हा, हा दो बार कहु कर अतीव दुःख का संकेते किया 


गयादै। क्यो? इसचल्एिकि जो सीधे-सीधे विषयों कीचाहु करत रहै, उनके 
च्िषए चेष्टा करते हँ ओर खृरेजाम उनका उपयोग मो करते, वह्‌ दूसरोको 
धोखे मतो नदीं रखते कि वह्‌ क्यार ओर क्या नहीं हँ । इस्तका यहु अभिप्राय 
नहीं कि उनका चलन अच्छा हँ! वरन्‌ एमे पाल्यां प्रर हंजार-हुजार 
धिक्कार है जिन्होने कंगोरी भी लगाई है, मभूतमो रमायी है, फिर भी सदा 
रोगों को ठगने की टोहु मे रहते हैँ, जिन्हे स्वादिष्ट मोजन भी चह, भांग 
चरस भीचादहिए,जोशराब ओरर्मासि भी नहीं छडतं ओर सदा कामिन्‌-क्चिन 
पर आंख गाड रहते हैँ । इसका यह मतल्वमभी नहह किं जो सचमुच त्यागी 
हो जर जा खाने-पीने मं रुचि नहीं दिखाते वह सबदोगीदँ} सचतो यहे 
किसाधुकोइन बातोंके लिए मनकेभौतरमभी चाह नहीं दौनी चाहिए) 
इसी प्रकार साधारण गृहस्थ खाते-पीते-मोगते हुए विरक्त भी हौ सकते दँ 
बोनों ही दशाओं मं भावना प्रधान है, ऊपरी वेष-भूषा नहीं ¦ 


इ्खोकं १६ 


स्तनौ मांसग्रन्थी कनक कल्ला वित्युपमितौ 
मुखं शकेष्मागारं तदपि च शश्ांकेन तुलितम्‌ 
सरवन्म्‌् क्लिन्नं करिवर किरः स्पधि जघनं 
मुहुनिन्यं रूपं कवि जन विज्ञषगुरु कृतम्‌ । 


पदच्छेद 
कनक कशा वित्युपमितौ = कनक कलशौ + इति + उपमित 
रटेष्मागारं = रइटेष्म ~+ आगारम्‌ 
मृहनिन्यं = मुहुः + निच्यम्‌ 
विशेषेगृरु = विशेषः ~+ गुरु 
लवन्मूत्र = स्रवत्‌ + मृत 


(४०) 
पदान्वय 


स्तनौ नास्त ग्रन्थ कनक कलशौ इति उपभितौ 
मृ€म्‌ दटप्मागारम्‌ तदपि शाकेन तुकितम्‌ 
जघनम्‌ स्त्रवत्‌ मूत्र क्लिन्नम्‌ करिवर शिरः स्पर्धि 
महुः निन्यम्‌ सखूपम्‌ कविजन विशेषैः गुर कृतम्‌ 


कन्दा 
स्तनौ == स्त्रियो कौ छातिथां | स्रवत्‌ == टपकने वाले 
स्ये सग्रन्यि == मासि के लोथडे हँ | मूत्र == मूतसे 
(कतु) | क्लिन्नम्‌ -= भीगा रहता है 
कनक कलशौ इसि = सोने कैः कलश (तोभी उसे) 
कंटुकर करिवर == उत्तम ह्यीके 
उपमिति == उपमा दी गथीहै |श्लिरः == सरसे 
तुना को श्यी है | स्पधि == होड ठेने वाली 
मुखम्‌ == मुव (कहा है) 
रलेष्म अगार = कफकाधरहै | मुहुः == बारम्बार 
तदपि == तोभी निन्यम्‌ रूपम्‌ = निदनीयस्पको 
दाल्केन == चन्द्रमासे कविजन विशेषः =-= विक्ञेष कवियों 
तुलितम्‌ = तुलना कौ गयीहै दारा 
जधनम्‌ == जायका उपरीभाग, [गरं == बडा, श्वेष्ट 
करि ब्रदेज्ञ कृतम्‌ == बना दिया गयाहै 
भावाय 


स्वियो को छातियां वास्तव में निरे मांस के रोथडेहं, कितु 
कवियों नं उन्हँं सोने के कलश कहा । उनके मृहु मे सदा कार-खखारं 
भरा रहता हे, कितु उसे चन्द्रमा कहा । जाघसे तदा मूत्र टपका 
करता ह्‌, कितु उसे मस्त हाथी कामाथाक्हा) स्त्री के सौन्दयं में 
उसका भत्येक पहलू घृणास्पद ही हो सक्ता हे, कितु कवियों ने ूठ 
ही उसे मनोहर मान र्वाह। ` 


(४१) 


विरक्त पुरूष के सम्बन्ध मे कहते हुए पिले श्लोक मे बतायाथा कि 
यदि दिल में विरक्तिनहोतो एसा विरक्त पुरुप वास्तवमं ससिरिकदहीदह, 
बल्कि उससे भी गया वीताहै। इतस्त इलोक मं सांसारिक प्रवृत्ति के म््रमका 
स्पष्टी करण क्रियागयादहै। सभौ विपध अन्त में चछ कर कामुकता हीमे 
समप्तहोते है! इसलिएस्वीदही को प्रधान मान कर उसकै प्रति होने वाले 


मोह को मिटाते की चेष्टा की गयीदहे) 


ऊपर के दोनों इ्छोकों के ओर भी पहर दँ! कामिनी अर कचन, यह्‌ 
दोनों आसक्ति के मुख्य कारण हैँ! पिछला इलोक कांचनासक्तं॒ लोगों को उश 
करके कहा गया था । इस इखोक में काभिनी-लोलूप खोगों को रक्ष करके 
कहा गया है । दोनों शलोको के अख्ग अलग लक्ष्यनहोकरएकही रक्ष्य भी 
हो सकता है। वैराग्य की ओर जाने वचि व्यक्ति की यह्‌ दो अवश्थाएुं हौ 
सकती हँ । पटहे स्खोक मं बाह्य व्याग को बात थी} उस दिखावटी त्याग को 
सच्चे त्यागमे बदल जाने केवाद भी कामिनी के चक्कर मं फ जानेकी 
सम्भावना । कँचनकात्यागतो कुछ सरल है, पर कामिनी का व्याग अत्यन्त 
कठिन है । बड़े-बड़े तपोसम्पन्न पुरुष भी इससे बच नहीं पाये । इसच्ए इन 
दोनों का यह्‌ क्रम रखा गया है 1 बहरहाल दोनो प्रवृत्तियां है, चाहे वह भिच्न- 
भिन्न व्यवितयों मंहय अथवा एक ही व्यक्ति की यह्‌ भिन्न-भिन्न अवस्थाएं हों। 
वँराग्य के लिए इन दोनों वासनाओं से विमुक्त होना अवश्यक ह । 


ररोक १७ 
एको रागिषु राजते प्रियतमा देहाधं धारी हरः 
ती रागेषु जनो विमुक्त कलना संगो न यस्मात्परः 
दुर्वार स्मरबाण पन्नग विष व्याविद्ध मुग्धो जनः 
ल्ञेषः काम विडंबिताचन्न विषयान्‌ भोक्तु न मोक्तु क्षमः 


पदच्छेद 
देहाधं = देहं ¬+ अधं 
दरवरं = दुः + वार 
विडंबितान्न = विडम्बितान्‌ + न 


॥ 
पदान्वय 
नौ रागेपुजनः छलना संग विमृक्तः यस्मात्‌ परः न 
प्रियतमा अधं देहधारी हरः एकः रागिषु राजते 
दोष जनः दुः्वार स्मरवाण पन्नग विष व्याविद्ध मुग्धः 
काम विडम्वितान्‌ विषयान्‌ न्‌ मोक्तुम्‌ (क्षमः) न मोक्तुम्‌ क्षमः । 


शब्दार्थं 
नीरागेषु जनः = विरक्त रोगो में | पृष्ठम विष == सांपके विषसे 
स्ठना संग = स्त्रीकासंगं व्याविद्ध = उसे हए 
विमुक्त == त्यागने मं मर्धः == बे होश लोग 
यस्मात्‌ परः न = जिनसेबद्‌ कर | काम विडम्बितान्‌ = कामुकता को 
दसरा कोई नहीं ह विडम्बना मात्र 
प्रियतमा == प्रेयसी के करने वाले 
अधंदेह्‌ = आधे शरीर को | विषयान्‌ == विषयों को, 
धारी == धारण करने वले दारोरिक सुखो 
हरः == महदेव जी को 
एकः == अकेठेही न भोक्तुम्‌ क्षमः = न भोगनेकी 
रागिषु = प्रेमियों मं योग्यता रखते हं 
राजते == विराजते हे (जौर) 
शेष जनः = बाकी जोग न मोक्तुम्‌ क्षमः == नत्यागने कही 
दुः वार == रोकने मं कठिन राषिति रखते हं 
स्मर बाण == कामदेव के बाण 
रूपी 
भावाथं 


जिस गंकर भगवान ने अपनी प्रेयसी पार्वती को अपना आधा 
ररीरदहीदे डाला, वास्तव मं वही असली प्रेमी हू ।' कामदेव को 
भस्मकरकेस्त्रीको पूर्णतया त्यागमी वही अकरै करपायेहे। 
इसचिए सबसे बड़े त्यागी, बेरागी मौ वहीदहं। बाकी सव लोग 
निरेदम्मीहुं।न वेभोगना ही जानतेहं ओरच त्यागना ही । 


(४३) 


वास्तव मं वे विषयों के शिकार वन जाते ह । विषय उन्‌ पर वार 


करते हुं, घायल कर देतेहं ओर उन्हँं निकम्मे कर डालते हुं, 
अर्थात्‌ ये सव लोग एकदम निकम्मेहुं | 
विशेषाय 
इस इरोक मं पिके दोनों च्लोको का सुन्दर समन्वय ह ¦ पह्के में रूप- 
धारी व्यागियोकीपोलथी जओौर दुसरेमें नाम-पारी प्रेमियों कौ भूकर वत्मयी 
थी। त्याग क्सिप्रकारकाहो ओर प्रमकाक्या रूपे, उस इस श्टोक मं 
वताया गया है। पर सुन्दरता यहहैकि रागी ओर वैरागी दों कं च्िए्‌ एक्‌ 
ही आदश रखा है । वह्‌ है महादेव रिवजी का आदश इषम कर्‌ वातं ट :- 
प्रेम क्यातो खुल्लभ खुतल्लछा किया । अपने आधे शरीर को फर्वती का 
षना दिया । चोरी छपी नहीं, लज्जा चंका नहीं । वच्चे देखेंगे, वड सूरनेगे, या 
संसार हसेगा, इसका विचार एक दम नहीं । 


प्रेममे त्याग होना चाहिए । आधा रीर पार्वती का धारण किया, इसके 
माने हुए अपना आधा हरीर त्याग दिया, क्योकिशरीरतो एक ही रहेगा, डं 
नहीं । केवल अद्धांगिनी कहने से कामन चखेगा। प्रेमक्ाआघारत्यागरै। बिना 
त्यागकेप्रेम नहीं दहो सकता। बिनात्यागकाप्रम स्वाथंसेभरा होतारहै। 
निरास्वांगहोतादहै। एक वेश्याया याश्च का प्रेम, प्रेम नहीं बल्कि शुद्ध स्वाथं 
होता है, क्यो कि इशमेत्याग तो छकर तकं नहीं जाता। इसके विपरीत साता 
कागप्रेम सच्चाप्रमदहै, क्योंकि माता काप्रेम व्याग पर अवलम्बित हौताटै। 
पत्नी का प्रेम भो साधारणतया पुरुष को अपेक्षा अधिक शुद्धहोतादहै। कारण 
इसका यहुहैकि भारतीय समाजमे पुरुषकेकल्िएिस्तरी कोत्यागदहीत्याग की 
व्यवस्था है । कमसे कम व्यवहारमेतो यहीदहै। इसंप्रकरजो षम दहै वास्तव 
मे वहुत्यागहै। जितना अधिक्रप्रेम होता है उतना ही अधिक उसमे त्याग 
छिपा होता है। कौन किससे कितना प्रेम करतादहै, इसका अंदाजा इसीसे कग 
सकता है कि कौन किसके किए कितनात्याग करने कोतंयार है । 


जोत्यागदहै वहप्रेम मीदहै। पनुप्य्मे व्यामकी भावनाप्रेमसे पैदा 
होती है। जहां जितनी अधिक माच्रामे त्याग होगा उतनी ही अधिक मत्रार्मे 
वहां प्रेम के दशन होगे । साघु, संत जादिको रूखे कहना अन्यायदहै। मगर 
दातं यह रहै कि वहु संत दह, सच्च विरक्त हौं। प्रायः देखनेमं आता कि 


साधु नंत समी वच्यते प्रेमकरते है सभी पशुओं कौमेवाकरतेदैं। जो 
जितना कड त्यागी होमा, उसके भ्रेमका क्त्र उतना ही अधिक विस्तृत्त होगा 
क्यो? इमलिएकि त्याग स्वयम्‌ प्रेमहै 

इस प्रकार हम देखते टँ करिप्रेम ओर त्याग परस्पर ओत-गप्रोत हं) 
एक दँ । भगवान शंकर इमकं मूतिमान प्रमाण हुं । 

इन सवं वातो ते हम एक अपूव निप्कपं प्र पहंवते है,जो समीके 
ध्यान देने योग्य) रागि, परिराग, भोग, त्याग, गृहस्थ तथा सन्यास प्रायः 
परत्पर त्रिरोधी वस्तुं सपमी जातीं । कितु ऊपर स्तिद्धदहौ गया क्रि यह धारणा 
गलत)! वह पर्स्पर्‌ विरोधी नहीं वल्कि अभिन्न ओौर एकदै) तब्रतो 
सन्यास ओर गृहस्थी भीएक दही होने चाहिए! कम सेक्रम यह्‌ समञ्लनातो भूख 
हीट कि सन्यासी धर नासेगा या गृट्स्थीसे मनृप्य का उद्रार नदीं होगा । 
सच्चे सन्यासी से किसी का घर विगड नहीं सकता, क्यों कि उसके दिलमे सच्चा 
प्रेम भमरादहोतादै ओर अगर जरूरत पडे तो सच्चा सन्यासी बडासे वडा 
त्याग करकं त्रिगडते घर को वचालेगा। इसी कार अच्छे गृहस्थकाअंतभी 
कमी वरा नहींहौ सकता, क्योंकि उसके घरेलू प्रेम कौनींवभी त्याग पर 
जमी रहती है! सन्यासीमें प्रेम चिपा रहताहै ओर व्याग दिखायी देता दं । 
गृहस्थी मं प्रेम दिखायी देताहं ओौरत्याग छिपा रहता है । फिर भी सन्थासी को 
प्रेम के कायं करने पडते ओर गृहृस्थीको व्यागके। कितु अंतमे दोनों एक 
हो जाते हं, ओर एक दही परिणाम को प्राप्त होते है । 

जव गृहस्थी ओौर सन्यास मं इतना निकट सम्बन्धहं तब तो उनकी 
रिक्षा-दीक्षाभीणएक हीसी होनी चाहिए) जौ शिक्षा-दीक्षा गृहस्थके लिए 
काभदायी होगी वही सन्यासी के लिए आवद्यकीय भी होगी । उदाहरण के 
रिए भगवद्गीता का उपदेश्ञ यदि सन्यासीके लिए श्रेयस्कर हतो वही गीता 
गृहस्थकेटिएमभी मंगलकारी हं) इसके विपरीतएक प्रकार की रिक्षा-दीक्षा 
न होने के कारण ओौर परस्पर विरोधी समञ्षे जाने के कारण विरक्त ओर गृहस्थ 
दोनो कोहीहानिहुर्ईहं ओरहोरहीदहँ। यहां पर यह बात मानी हूरईहं कि 
अवस्था के अनुसार दोनोंके कर्तव्यो ओर अधिकारो मं स्वाभाविक भिन्नता 
रहेगी ही । 

इतना होने के बाद इलोकं के अंतिम भागकीओरभी ज॒रा घ्यान दें। 
“ शंकर भगवान के सिवा बाकौ सबखोग, प्रेमी मी ओर त्यागी भी निकम्मे 
किस्मके दह, भोगने त्यागने की शविति उनमें नहीं हं, विषयों ने सांप बनकर 
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उन्हैडंसरखादहे, ओौर वे वेहौल पड, इय प्रकार कटना कट्रानक टीकर 
हं? इसमें कों विचित्रतानहींदह। पीठे इक ऽमे “ मागान्नभुवत्‌ह वयमेव 
भुक्ता "“मेजोवात कही गगरी थी, उसी की यहं परपृष्टि कीगयीदह । जिम 
प्रकार बेहोश मनुप्य हटि इन नहीं सकता, अविक मे धिके वमन आदि 
करतादहै, दूसरे खोग उसे जसे चाह उञाते विरठातेर्हः उसी प्रकार दिपय 
इन्हुं जिधर चाहे मोडा धुमाया करतं ह ओर यह्‌ पराधीन र्ते! इस प्रकार 
जब उनकी कतंत्व शक्तिही नष्टहौ जाती हैँ तव उनके हारा त्िपपोको स्वयं 
त्यागने या मोगने का सवार ही समाप्त हो जातादहै। 
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4 ^ 


श्टक १८ 
अजानन्‌ दाहात्म्यं पतु शलभरतीब्रद्हये 
स मीनोऽप्यज्ञाना द डिश्य॒क्त सरनातु पिशितम्‌ 
विजानन्छोऽप्येते वयमिह विपज्जाल अहि 
न॒ मुञ्चामः कामानहह गहनो मोह महिम । 
पदच्छेद 
शभस्तीव्र = शलभः ¬ तीव्र 
व 


मीनोऽप्य ज्ञाना हडिरय॒क्त मइनातु = मीनः ¬+ अपि । 
अज्ञानात्‌ + वडिशयुक्तम्‌ + अरनातु 


विजानन्तोऽप्येते = विजानतः + अपि ¬+ एते 
वयमिह = वयम्‌ ¬ इह 

विपज्जाल = विपत्‌ ¬ जाल 

कामानहह = कामान्‌ - अहह 


पदान्वय 
शभः दाहात्म्यम्‌ अजानन्‌ तीव्र दहने पततु 
सः मीन अपि अज्ञानात्‌ बडिश् युतम्‌ पिरितम्‌ अश्नातु 
इह एते वथम्‌ विजानंतः अति विपत्‌ जार जटिखान्‌ 
कामान्‌ न मुञ्चामः, अदहद्‌, मोह महिमा गहनः! 
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शम्याथे 
शलभः = पतिगे, | एतै क्यम्‌ == यह्‌ हम 
दाहातम्यम्‌ == जलाने के स्वभाव (है कि) 
को | विजानन्तः जपि == भली भाति जानते 
अजानन्‌ == न जानकर | हृएभी 
तीब्र दहने == तेज आय मं । विपत्‌ जाल = विपदाओं के जाल 
ं से 
ड = है स 
1. त न ध जटिलान्‌ == जटिर बने हृए 
0 क ५ [कामान्‌ == वासनाओं को 
न न _ |न मुञ्चामः = नहीं छोडते है 
क व. अहह = बडे ही आचयं 
पिहितम = यांस को की बात है, 
अश्नातु == खातो हे मोह महिमा = मोह कौ महिमा 
इहं = इत संसारम गहनः == घनी, गम्भीरहै, 
भावाथ 


आग जाएगी, यह्‌ न जान कर पतिगे दहकते अंगारों पर 
ट्ट पडते हं ओर जल कर राख हो जाते हूं । मछलियां मी अनजान 
मेही कटि मेमृह्‌देतीहं ओरकालकेगारमें फंस जाती हुं । किन्तु 
मनुष्य तो भली मांति जानते हं कि विषय-वासनाएं घोर विपत्ति के 
कारणहं | फिर भी मोह~वश उससे निकलने का नाम नहीं ठेते | 


विशेषा 


पिछले इलोक मे कहा था कि मनुष्यमे मोगनेया त्यागने की सम्पूणं 
योग्यता दहैही नहीं! यदिहैतो यह दोनों गृण समान रूपमे वतंमानह। फिर 
भौ रोग अधिकतरमभोग कीओरही जातेदहै। इस शलोक में भोग के विनाश 
कारी परिणामों कावणेन दिया दहै। लोग इसे भटली भांति जानते है, पर 
जानबृञ् कर भमी विनाश की ओर ही जाते हैँ इसका कारण दह मोह्‌ 
अथवा सरम । मोह क्याहै, आगे देखिए । 
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र्खोक १९ 
तृषा शुष्यत्यास्ये पिबति सलिलं शीत मधुर 
क्षुधात्तं इहाल्यच्नं कवलयति मांसादि कलितम्‌ 
प्रदीप्ते कामाग्ने सुद्ढतर मर्णकगति वध्‌ 
प्रतीकारं व्याधे सुखमिति विपय्स्यति जनः । 


पदच्छेद 
शुष्यत्यास्ये = बुप्यति + अस्ये 
क्षधात्तंरलात्यन्नम्‌ = क्षुषा -- आतः ¬+ शालि + अचम्‌ 
मासादि = मांस - आदि 
कामाग्नौ = काम ¬+ अग्नौ 
सुदढतर माल्गिति = सुदुढतरम्‌ -[- आल्िगति 
न्याघेस्सुखमिति = व्याधेः +- सुखम्‌ ¬ इति 


पदास्वय्‌ 


तृषा आर्ये शुष्यति शीत मधुरम्‌ सकिलम्‌ पिबत्ति 
क्ृधातंः मांसादि कलितम्‌ चाकि अन्नम्‌ कवलयति 
कामाग्नौ प्रदीप्ते वधूमं सुदृहतरम्‌ आक्गति 
व्याधेः प्रतीकारम्‌ जनः सुखम्‌ इति विपयेस्यति 


ङाम्दाथं 
तृषा == प्याससे मासादि कलितम्‌ = मांस आदिसे 
आस्यं == मूख, गला मिला हुञा पुलाक 
शुष्यति = सूखताहं तो आदि 
शीत == ठंडा शालि अलम्‌ = चावल का भात 
१ ठ ०५६ कवलयति == खाक्ताहं 
सलिलम्‌ ~ 
पिवति ` = पौता है कामाग्नौ प्रदीप्ते काम अश्निके 
कषुषातंः == भूख से पीडित तौन्न होने पर 
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वधूम == स्त्रीसे प्रतीकारम == तोड़ (इलाज)को 

सुद्ढतरम्‌ = जोरसे जनः == लोग 

आक्गिति ल्पिट जाता हं | सुखम इति = सुख मान कर 

व्याधेः == रोगों के विपयंध्यति = उल्टे सोचते हं 
भावार्थं 


प्यास के सताने पर मनुष्य शीतल जकपीकर गलाठ्डा 
करताहू। भूख से पीडित होने पर स्वादिष्ट भोजन करके अति 
कोशांत करताहं । काम वासनाके जोर मारने पर प्रेयसी से लिपट 
जाता हुं । यह सवर क्रियाएुं शारीरिक विकारो की तोड (चिकित्सा) 
मात्रहूं । पर रोग उल्टे उन्हं युख समज्ञ बंठे हं। 


विरहोषाथं 


पिले उन्ोक मे कहा गया था कि मनुष्य के विषयों में फसने का कारण 
मोह हं । मोह के मानें है--हो कुछ, समञ्चं कुछ ओौर । इस रलोक मे साधारण 
उदाहूरणो से सिद्ध किया गयाहं कि विषयोंको सुख मान कर लोग कितनी 
बडी भूल करते हैँ! खाना, पीना मंथुन करना प्राणि मात्र के सहज कमं है । 
यदि सिद्धहोजाएकि एमे सहज कायं भी वास्तव मेरोग हहतो बाकी 
कामोके सम्वन्धमे विशेष कहने कीं आवश्यकता ही नहीं रह जाती । 


यहां पर दो वातो पर विचार करने की जरूरत है, एक रोग ओर दूसरा 
इलाज । क्या भूख, प्यास ओर काम-वासना मी सचमुचमे रोग हैँ ?शरीर मे किसी 
प्रकारकीवेदनाहोनेकानामहीतोरोग ह किसीकागला सूखने लगे, बोरी 
बन्द होने ल्गेतो लोग घबड़ा जाते हैँ । समञ्चते है-कुछ हो गया, मर जाएगा । 
दवा करते ह । गलासफ्‌हौ जाता दहै. बाक खुल जाती ह्रौ । रोग कहते हैँ कि 
दवासेचंगादहो गया । प्यास मेक्याहोता हँ ? ठीक यही, पर यहाँ इलाज 
सरलहं । पानीकेदोधंट से बीमारी भागजाती ह । परन्तु यदि पानीन 
दियाजाएतोक्याहो? ठीक वही जो पहले के रोगीका होगा । पीडा बढती 
ही जाएगी । अन्त मे एक एसी दशा आएगी करि शरीर से हाथ घोना 
पडगा । स्पष्ट हं किं प्यास भौ सचमुच रोगहै ओर पानी उसका इलाज । फिर 
सौग इस रोग (प्यास) को रोग क्यों नहीं मानते ? कारण इसका गोग नहीं 
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वत्कि उसका इाजदहुं । इछाज सरह इसीलिए वीमारीमे यह वेपरकाही ¦ 
दोक मं प्रत्यक इ्छाज ग्रानी पानी, भोजन आदिके साथ अधिकाधिक तिषएण 
(शीतर, मधुर जल, मरसादि कालितम्‌ शत्यन्नम्‌ तथा मूदृढतर मालिगनम्‌) 
लगा कर रोग तधा चिकित्सा का गृरत्व सिद्ध किया गयां 


दसी विषय पर दूसरे प्रकारमे विचारक} रोग की पटदानक्याटह्‌ं? 
सिर दुखा, खःसी उठी, पेटमंपीडाहरईदया पैर मेफोडाषफूट निकल, लोग 
समज्षतेर्हैरोगदहो गयाहं | दख, ददं, खस, फोडा, खदनो कटने नहीं किह 
गहं । कहने ह वह अंग जहां पररोग दता हं अर्थात्‌ रोग नहीं बल्कि रोगी 
अंग बोलते हँ । नीरोग अंग कभी नहीं बोलते! हम महसूस भोनदीकरने कि 
ह्मे गाह, सिरहं, पेरदंयाशरीर रह । शरीर कामहमूस दहोनादही रोग 
का चिन्ह) शरीर काजो अंग महमुम होमे खगे, समञ्च नेना चदिए्‌ कि 
उसमें कोई रोग हौ गयाहं। रोग बडा होया छोटा, सवक यही 
पहचान हं । वक्यारोग ह, ओौर उसकाक्या इछाज हु, इसकौ जानकारी 
हमे वार-वार के अनुभव से हीहौती हं। हमें प्यास बार-बार लगती 
है ओर जब-जव प्यास ल्गेपानीपौ छेते दँ । प्यास वज्ञ जतीहं। इमे 
हम बीमारी नहीं समश्षते, क्योकि इसका इलाज सरल हे । सल्लिपरात या तपेदिक 
रोग रोज नहीं होता भौर इसका इलाज भी सरु नही हं । इसचिए हमने इन 
रोग समज्ञा । अस्तु, शरीर के पुणंतया स्वस्थ होने की पहचान यही हं कि वह 
हमे महसूस ही न हो । जहाँ सारा ज्ञरीरया उसका कोई अंग महसूस होने चं 
तो वहीं रोगै) गहर ज्ारीरिक रोग । 


मनृष्य केवल शरीर ही का नहीं बनाहं । उसमे मन मौर आत्माभीहै) 
मन ओौर आन्माभी रोगी ओौर स्वस्थ होते हैँ । मानसिक तथा आत्मिक रोगों 
की पहचान क्या हं ? अधिकन जाकर इतनाही समज्ञठे कि काम, क्रोघ, 
मद, मत्सर आदि मानसिक रोग हँ । जब तक मनुष्य के भीतर इच्छाओंका 
तूफान उठता रहे, प्राप्त वस्तुओं मेँ आसक्तिहो, अप्राप्त की आकाक्षाहो, 
बाधाओं से कोष उत्पन्न हो, वाघकसे द्वेष करनं लगे, तव तक संमञ्चना चाहिए 
कि वहु मनुष्य मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नदहीदहै ओर जिस मनुष्यमें मनके 


भीतर भी इसप्रकार की भावनाएंन रहो यह महसूस भीनहौ कि यहमेरा 
है, वह॒ उसका है, यह्‌ दोस्त है, वह दुरमन है-समक्ञना चाहिए कि 


उसका म॑न एकदम स्वस्थ है 1 आत्मिक स्वास्थ्य उससे भी ऊची वस्तु है । मनुष्य 


~ 


जव तक आत्मा परमात्माकी चर्चां करता रहे, उसके भीतर इस प्रकार के 
त्रिचार वनमान हों, तव तक उसको आत्मा अस्वस्थं हीदहै। जिस मनुष्यमें 
आत्मा, परमात्मा, संसार या स्वगं की भावना एकदमनं हो उसकी आत्मा 
एकदम स्वस्य है) 


अन्तमेयह्‌ शंका रहही जाती करि इस रारीरिकं मानसिक तथा 
आत्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कंमेहौ? यहु तो असम्भव-सा दहै, क्योकि शरीर 
के साथ भूख, प्यास्ल्गी ही रहैगी--उसके किए आवर्यक वस्तुओं को जुटाना 
ही हौगा-संमारमे नित नये गुल विलेगे--हमें खुल खेलनादही हौगा--यही 
जीवन है-जीवन को सुखी बनाना मनृष्यकाधमं है) मगर सचतो यह्‌.दैकि 
इस सुख! के चक्करमे फंस जाना ही मोहुहै। इस मोह से बचने की जरूरत 
दै! ओौर इससे कचना बहुत सरल है । इसके लिए किसी विशेष साघनाकी 
जरूरत नही है । कोई अडचन या किती चीज की मनाही भीनहीं है) खव 
ख्व, खूव पीवे ओौर मौज केरे, पर सुख के विचार से नहीं बल्कि केवल 
दारीरिकं धमे मान करकरते जाएं। जिन प्रकार सासं ठेते छोडते दँ उसी 
प्रकार खावें पीवेभी। यहु शरीर का धमं है ओर इसीमें शारीरिक 
स्वास्थ्यदहै। 


तारीर ओर आत्माके स्वास्थ्य को एक ओर उदाहरण से स्पष्टकर दं) 
नदीम जल के समान रहना कि पानी आता जाए ओर निकलता जाय 1 यह्‌ 
दारीरिक्‌ स्वास्थ्यहं । जल मे मछली के समान रह्नाकिपानीमेंतो रहे प्रर 
पानी दारीरमं कगे ना, यह्‌ मानिक स्वास्थ्य, ओर पानी में पानी के समानं 
घुले-मिले रहना आत्मिक स्वास्थ्य हं । इसं प्रकार मोह से एकदम मुक्त हो जाने 
प्र्‌ मनुष्य अपह मुक्तात्माहो जातादहं। 





रखोक २० 
तुं वेहम सुताः सताम भिमताः संख्यातिगा स्संपदः 
कल्याणी दयिता वयश्च नव॒ भित्यज्ञान मूढो जनः 
मत्वा विश्व॒ मनशवरं निविशते संसार कारागृहे 
संदृश्य क्षण भगुरं - तदखिलं धन्यस्तु सन्यस्यति । 
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पदच्छेद 


सताम भिमताः = सताम्‌ + अभिमताः 
संख्यातिगास्संपदः = संख्या ~+ अतिगाः ~+ संपदः 
वयदच == वयः च 
नवमित्यजान = नवम्‌ ~+ इति ~+ अज्ञान 
विह्वमनञ्वरं = वडवम्‌ ¬ अनदवरम्‌ 
तदखिलं = तत्‌ ~ अखिकम्‌ 
घन्यस्तु = धन्यः + तु 
पदान्वय 


तुन्गम्‌ वेदम सताम्‌ अभिमताः सुताः संख्या जतिगाः संपदः 
कल्याणी दयिता वयःच नवम्‌ इति विदवम्‌ अनरवरम्‌ मत्वा 
अज्ञान मृढः जनः संसार कारागृहे निविज्ते 
धन्यः तु तत्‌ अखिलम्‌ क्षण भंगुरम्‌ संदृश्य सन्यस्यत्ति 


शब्दाथं 
तुंगम्‌ == अचा ¦ अनरवरम्‌ == नाह्य रहित. स्थायी 
वेदम =-= महर (है) । मत्वा == समञ्च कर 
सताम्‌ = सञ्जलनोंको | अज्ञान मूढः जनः == अर्ता से मूढे 
अभिमताः -= इष्ट, पसंद | बना हा मनुष्य 
सुताः = पुत्र (है), संसार कारागृहे = संसार रूपौ बंदी 
संख्यए अतिगाः = अनगिनत गृह मं 
सम्पदः == सम्पत्ति है निविशते -= जकड़ा रहताहै \ 
कल्याणी == मंगलमयी, अनुकृ | धन्यः तु == धन्य जनतो 
दयिता == स्त्री (है), तत्‌ अखिलम्‌ = उन.सब को 
वयः च = अवस्था, उम्म भी | क्षण भगुरम्‌ = क्षणम नाज्ञ होर 
नवम्‌ == नयी है, जवन हैः वाली, क्षणिक 
इति ' == इस प्रकार संदृश्य == समद्ध-कर 
विश्वम्‌ = संसार को, इन | सन्यस्यति = त्यागं देता है \ 


सबं को, 
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भवां 


“मेरी वडी कोठी क्डौह्ै, अपार सम्पत्ति ह, सुन्दर 
मुशीरस्व्रीहै, मे वुदमी डती उवरानीमे हूः" मूखं रोग इस 
प्रकार सोचा क्रतै ह ओर सम्षतेदहं कि यह्‌ सवसदायोंहौी वना 
रेमे इस प्रकार वह्‌ संसार्‌ रूपी वंधनों में जकंडे रहते हं! संसार 
उनके दिए वन्दीगृहु वन जाना । करु एकरस भीलोगहोते हं 
जो जानते दहं कि यह्‌ मवचःर दिनक चांदनी दहं, देखने ही देखते 
सत्र चीजें ची जागी} इक्तलिएु वह्‌ उन्हे एहुलहीव्यागदेतेहं। 


विह्ेवाथं 


छनद्लोकमेवताया गयाथा करि सोह के कारण मनुष्यं संसारके जंजाल 
मे फस जाना दहं | छक वलोक्त मे सृररो को विशेषकर वाररिकं सुखोकोरोग 
बताया धा । उनी सिदनिने मे मानसिक नशा जासक रोगो कीच की गयीं 
थी। इमं व्लोकमे बतायाहैक्रि रोग निवारण की अनंत शक्ति उन आौपधियों 
मंभी नहीदं । को व्रीमार स्वस्थो जानिके वादं भी अस्पताल मेँ पडे 
रट्कर दयया नसं मेवा टेने कीचाहु नहींकरेगा | चाहेगाभीतो कोई 
रहन नहीं देगा ! इम लिए स्वयंही छोड देना अच्छा | 


दोक के अंतिम पद पर थोडास्ञा विचार करना अच्छा है -- “धन्य 
पूरुष घर, स्त्री, पत्र तथायोवन को न्या देते हैँ)" यहां पर यह शंकरा होती दहै 
कि इन वस्तुओं को त्यागने मे मनुष्य धन्य होतादहै, अथवा जो भन्य्‌ ह वे ङ 
त्यायतेर्ह? ठीक तो महीजान पडताहूक्रिव्यागके वाद ही मनुष्य धन्य कहलन 
का अधिकारी । क्तु न्याग तोकेवल बाह्री क्रिया है । यह भावना पहले दिल 
मेहीषदा होती दै । वह्‌ पहे सव बातों को तौलकर निरस्चितस्पसे जान रेता 
है कि संसार क्षग-मंगुरदहैजौरयह्‌सारी चीजे हमें छोड जाएगः। यदिये हमसे 
अपने अप छूट जाएं तो हमे दुख होगा ओौर्‌ यदि हरम स्वयं इन्हं छोडदेतो मन 
को प्रसन्नता तथा दान्ति रहेगी वास्तव में एसा मनुष्य उन वस्तुओंका 
उपयोग करते हृए मी उन्हं त्यागे रहता है ! यह्‌ कहा जा सकता है कि धन्यता 
के अरुः उमम पहले सेदही विद्यतान रहते! इसपर तरिपरीत यदि मनम 
चाह रहीतो एक बार उन वस्तुओं को त्यागने के वाद भी दिल मे उनकी चाह 
बनी रहने से मानसिक कष्ट होगा, बरि्कि अपनी जल्दबाजी पर पद्चात्ताप 
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करेगा । इसच्छिए्‌ दिावटी त्यागके कारम किमी को षस्य मानना गछत होगा| 
सचतोयहदैकरिभंखोसे दिखादं प्रडने वारे व्याग का कोई महत्व ही नहीं 
है । महत्ता स्लिक्री भावना काह । इछोक के च्ब्दोंसे मी यही माव निकलता 
है । घर्‌, स्वौ, संतान के साय प्रौवन का परित्याय कंसे संम्भवदहै? यौवनतो 
है ओर जव तक रहना वहु रहुगा । क्कि सन्य्रासी का यौवनतो उसके 
नियमित जीवन तथः ब्रह्मचयं के कारण ओर मौ अविर दिनों तक वन रहेगा, 
द्सलिए्‌ सहां पर उनके त्यागने के अथं है उनमें असक्त न रहना अर्‌ उनका 
दुरुपयोग न करना। अंत मिक मेभ व्यागभरा हो ओरदेखतेमे भी 
उनका परित्याग क्रिया जाए तो असली महूत उसीकाह्‌ं। 


रितीय दराकं का सारांश 


दलोक नं. .११- पुण्यो से प्राप्त होने वले सुख भी दखदायीहुं। 

१२ सुखो के परिव्यागमेदही सच्चा सुखदहं। 

१३- सुखो कोटी क्या उनको लाक्सा कात्यागनामी 
जरूरी हुं । 

१४- खालसा कौ व्यथंता | 

१५- लंगोटी रूगये भिखारी भी सुखो के स्वप्न देखते हु । 

१६- रारीरके सन्दर अंगर्माप्तिके लोथङे मौर मलमूत्र 
के घर हुं । 

१७- त्याग तथा प्रेम अभिन्न ओौरएकहं | 

१८- मोह व्याग मेँ वाधक होता ह । 

१९- मोह वहही रोगको सुख मसमन्ञते हं) 

२०- (अ) मोह के हठने पर त्याग की सिद्धि होती ह्‌) 
(ब) व्यागसे मोह की निवृत्ति होती हु) 


घस प्रकार वंराग्यकी दूसरी सदी विषप-त्याग समाप्त ह्ेत्तारह। 
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शोक २१ 


दीना दीन मृखैस्सदैव दिश कंराङृष्ट जीर्णाम्बरा 


कोडादिमः क्षुधिर्तोनिरन्च विधुरा दृश्या न 


चेद्गेहिनी 


याच्ना भंग भयेन गद्गद गल तुटय द्विली नाक्षरं 
को देहीति वदेत्स्वदग्ध जठर स्याथं मनस्वी पुमान्‌ । 


पदच्छेद 
मृखैस्सदैव = मृखेः + सदा ~ एव 
चिशुकराङ्ृष्ट = शिशुकः + आष्ट 
क्षुधितेनिरन्र = क्षुधितः + निर्त्र 
जी्णाम्ब्सय = जीणं ~+ अम्बरा 
चेष्देहिनी = चेत्‌ ~+ गेहिनी 
तृट्यद्विलीनाक्षरं= तृटचत्‌ ~+ विरीन + अक्षरम्‌ 
कोदेहीति = कः + दहि + इति 

` वदैत्स्व = वदेत्‌ ¬+ स्व 

जठरस्याथं = जठरस्य ~+ अथं) 

पदास्वयं 


सदा एव दीन मुखः क्षुधितः कोराद्भिः शिलुकंः आकृष्ट जीर्णाम्बरा 


दीना निरत्न विधुरा गेहिनी दृश्या न चेत्‌, 


कः मनस्वी पुमान्‌ स्वदग्ध जठरस्य अथं याच्ना भंग भयेन 


गद्‌ गद्‌ गु तृटयत्‌ विलीन अक्षरम्‌ देहि 


सब्दार्थं 
सदा एव == हमेशाही | क्श == 
दीन सुखैः = मह॒ लटकाये हए | आकृष्टः == 
क्षुधितः = भूखे जीणं अम्बरा = 
क्रोशद्भिः == बिल्खते हुए, | दीना == ` 


इति वदेत्‌ 


बच्वोंद्ारा 
पकडे खीचते हुए 
फर चीर वाली 
दीन 
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निरन्न विधुरा = बिना जघ्न के बेताब | याच्नएभंगभयेन = मांगकेनपुराहोनं 
गेहिनी = गृहणी, स्तौ | के भय से, जान 
दृकशष्यानचेत्‌ = दीख न पडे (तो) . खाली जाने केडरसे 
कः == कौन | गद्गद्ग्ल == गद्‌ गद्‌ गलेमं 
मनस्वी = बुद्धिवान, | तृद्यत्‌ = टव्ते हुए, 
स्वाभिमानी ¦ विलीन = भीतर दह वठ जानं 
पुमान्‌ == पुरुष | वाले 
स्वं == अपने । अक्षरम्‌ = शब्दय से 
दग्ध जठरस्य अथे = जलने वाडे पेट | देहि इति == दीजिए, (एसा) 
केलिए ` वदेत्‌ = करेगा । 
भावाथ 


भूख से बिल्लाते बच्चे जिस माँ की फटी पुरानी साडीकों 
पकड करखींचते हुएरोरहेहोओौरमांमी खुद भूखसेवेताव हौ, 
ठेसीस्ीकोयदिघरमें देखना नप्डेतो कोई एसा व्यक्तिन 
होगा जो अपना निजीपेट भरतेके लिए किसी के सामने सवाल 
करने जाय, ओौर वहु भी जबकि सवाल करनेसे पहूेही दिलमें 
यह्‌ दुविधा हो कि कहीं जबान खारी न जाय ञौर इस उरसे मृटूसे 
शब्द भी टीकसेन निकले, अर्थात्‌ घरमे बच्चों ओौरस्त्रीकौ यह्‌ 
द्देशा देख नहीं सक्ता, इस लिए अपने अपमान काष्यानन कर 
गौरो से मांगने पर मजव्रहोजाताहै। 


दिशेषाथे 


पिछले दद्य (दस रोको) में विषयों को त्यागने कौ रिक्षा दी गयी 
थी । किन्तु त्यागसे मतलब साधारणतया गृहस्थी छोडने तथा भभूत रमानं 
ओर भीख माँग कर जीवनं बिताना ही समन्लञा जातादहं । इस दशक मे इमी 
परमको दूर करने के लिए भिक्षा वृत्ति की निन्दा की गयी हं मौर बत्ताया मया 
है कि जोवन-निर्वाहि का क्या उपाय करना चाहिए ) इस इल्ोक के अन्दर उससे 
भी आने बद कर सिद्ध किया गया हूँ कि भीख मांगने वालो की निन्दा करना, 
उन्हे धृणा से देखना स्वयं निन्दनीय प्रवृत्ति ह । इस लिए भीख गने वाख को 
भी हादिक सहानुभूतिः का अधिकारी बताया गया दहं । 


को व्यक्रिति मोही जी ल्टकाये घरम निक नहीं पडता । उस्रसे 


पञ्ि उने तंक अवनी कष्यंको घ्येलना प्रडना हं । करद्‌ मा हुए उ्तनं 
न्न्‌ नित कटं नमा क्मडः नहीं खरीदा द्वं | उसके गरीर पर्‌ क्ज्जा 
दने दरश एक र्ना चिरक्ुट सत्र ; कठ मरना क्या, वह वषास 


¡हु ¦ जव स्व्रःकी णाह तवतो पररपरकी इसम्‌ भमीवकृरी दशा 
- ¦ देर चनड छिपाने को ल्ता कहां षाए्गा ¦ लंगो्टी पर मुजार ल्त 
द्र + रान मवः सोता ओर दिनम क्ट भोगत्यादह । फिरमभी किसी सं सगं 


र 
तै 


च नाम चहं ! गृरीती नें वच्चेभी वहतत हैँ) इस लोम ईश्वर का 
पर समवतर) मह्‌मौ एक ची कल्यनादै ) निन्न-मिन्न देशो के अकडोंको 
देने र न्द्टद्धै कि जौ द्रे जितना अधिक गरीब हाता हं वर्ह पर जन्म 
मच्या उननीदहौ अधिक होती हौ अर मरते उसने भी अधिक द--पर्याप्त 
मनोजन न पानं कं कारण । मारे इमं गरीव भार्ईूके भी वच्च वहत हैँ । मिर्या- 
दवी दःनोंदही ठट पर पल्थरर्वधे सोत) परर इन नन्ह-नन्हे वच्चो को कंसे 
दवत रर्हुजो नगे, भूखे है, मृखसे विच्टते हुए--अम्मा-रोटी, अम्मा राट्‌ 
कदने हर माड क्व्के पडेर्है) माँ क्याकरे ? रोतीहं 1 सिर पटतीहं। 
वच्चोक्ोभोपीटतती है! ओरवाप ! वरेचाराकभी मागा नहींह। जो गनं 
मं मघे दए द्हमी, हो सकताहं, इसी दशस गृजरे हँ । वहु घरसे बाहर 
निकलता है) वाजारकं एक कोनेसे दूसरे कोनं तक निकल जाता हैँ! किसी 
सते कुक नहीं कटेता ¦ सिर नीचा करके चृप चाप चला जातां ! खाली हाथ 
धर लीटताहुं । दुसरे दिन फिर निकक्ताहुं। बहुत हिम्मत कर के आजं 
केवल चीजों कौ आर रूख्चव भरीदुर्टिसे देखतादहै। क्िसीसे कछ नहीं 
कहता । खाक हयथही षर लौटतादहै। इसं तरह्‌ कु दिन बीत जतिरह। 
फिर सोचता ह--शहर में भले आदमी कौन-कौन ह! उनम मी सतवसे बडे 
भले आदमी के दरवाजे पर जाताटहै मुंह मे बोली नहीं निक्रलत्ती | उरतारहै, 
इज्जत भी जाएगी, वातत भीन रहेगी । उधर वहु भला आदमी-शहर भरमं 
सवस वड मले आदमी ! इसके साथ कोई शिप्ठता नहीं वरतता | देखते ही 
भवे तानच्ताहं | वलन चार, भवे क्यों तनं? हुषारे “भले आदमी खूब 
जानते हँ कि यह क्यो आयादहै। पर उनके हृदय में सहानमृति कानाम नहीं 
हं । वह्‌ बड़े आदमी नहीं समस्ते कि यह्‌ भिक्षार्थी उससे भी कहीं बडा 
स्वाभिमानी है ! अपने पेटके किए वहु आपके पास कमीन अता भूखों मर 
जाता, पर भीखन मागता । विष ठे कर आत्महत्या कर केता 1 पर्‌ किंसीके 
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दरवाजे न जाता । कस्तु यहाँ पर अकेले भूखे रहने या विपखाकरमरनेकी 
वात नहीं टे । अपने स्री बच्वोंके साथमी यही करनाह । भूखे भी काफी 
रखा, पर अव उन्हुं भूखे मार नहीं सक्ता । उसके सामने दोही रस्तिरहै। 
एक, बाल-वच्चों कापट भरने केलिए दुसररौका घन चुराना, वलात्‌ छीन 
लेना, अपने बाल-वच्चोके प्राण वचानेके लिए दूसरों कै प्राण भी छने 
पडतो ठे लेना । परन्तु समाज उसे चोर, डाक्‌, हव्यारा कहता) 
हाकि समाज ने स्वयं उपे वेसा बनाया है । इन चोरः 'डाक्‌' हत्यारा' के 
पीछे यह्‌ करुण कहानी ह | 


कारण कुछ हौ, किन्तु साधन बुरे है, इसलिए शलोक मे उस सम्बन्ध में 
मौन रहकर दूसरे मागकी ही चर्चाकी गयीदहै) इतनी करुण कहानी के 
जानते हुए भी अधमेका मागं नहीं सृुञ्लाया गया । कोई कह सकता ह कि 
मिहनत करे जौर बाल-वच्चो को पठि) जानना चाहिए कि धनोपार्जन के लिए 
परिश्रम के साथ अन्य साधन भी चाहिए । पर य्ह ध्यान रहे किं यह्‌ वात 
वैराग्य के विद्यार्थी के सम्बन्ध मे कही गयी है- एसे विद्यार्थी के सम्बन्ध में 
जिसने तृष्णा को छोडाहं, त्याग की सौदियों पर चड़ चुका ह । उसकी 
वास्तविक दशासे हादिक सहानृभूति प्रकटकरते हुएजो बात कही जाएगी, 
वह निस्चय ही उसके मनम पठ जाएगी । इस प्रकार भिक्षा-वृत्तिसे मुह्‌ 
मोडने कीचेष्टाकीगयीहं] 


हमारा देश पहठे समृदधशाली था, यहाँ दष, घी की नदियां बहाकररती 
थीं, इस प्रकार कहुनेवालों को दो हजार वषं पूवं कालीन भारत के इक्ष चित्र 
कार ध्यान देना चाहिए । साधन सम्पच्च लोगोँकी तोसदा सेही मौज 
रही दुखतो उन अभागोंके ल्प ह, जिन्हें सम्पन्न ओर समृद्धदेलमेंभी 
दाने-दाने को तरसना पडता ह । इसमे भी हजारों वपं पहले श्रीङ्कप्ण भगवान 
के चनो मं सुदामा रहै-- वह सुदामा जो कृष्ण भगवान के गुरुभाई्‌ ओर 
लंगाटिया यार थे--उनकी भी यही दशा थी । | 
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र्टोकं २२ 


अभिमत नहमान ग्रन्थि प्रभेद पटीयसी 
मुखतर गुग ग्रामाभोज स्षुटोज्जवल चंद्रिका 
विधु विलस्ल्छज्जावल्ली वितान कुठारिका 
जऽर पिऽ्री दृष्प्रेयम्‌ करोति विडम्बनम्‌ । 


पदच्छेद 
गृणश्रामाम्मोज = गृणग्राम ~ अम्भोज, 
स्फुठोज्ज्वख = स्फुटः ¬ उज्ज्वल 
विलसल्च्ज्जा = विकसत्‌ ~ ख्ज्जा 
दृप्पुरेयम्‌ == दुः ~ पूर + इयम्‌ 
` पदान्वय 


जठर पिठरी अभिमत महामान ग्रन्थि प्रभेद पटीयसी 


गूरनर्‌ 


गृणग्राम अम्भोज स्फुट उज्ज्वरु चंद्रिका 


विपुल त्रिकसत्‌ छ्ज्जावल्खी वितान कुठारिका 
इयम्‌ दुप्पुर (जठर पिठरी) विडम्बनम्‌ करोति 








शब्दाथ 

जठर पिठरी = पेट कापिटारा | अम्भोजं 
अभिमत == सम्मानित, इष्टः | स्फुटः 
भटा == वड उज्ज्व्छ 
मार्‌ मन्यि == स्वाभिमान केगठि | चच्िका 

के विपुल 
प्रनेद == तोड़ डल्ने रं | विलसत्‌ 
परोयती = पटु {है}, | छज्ज वल्खी 
गुस्तर == अटत सारी वितान 
रुण्रास == गुणों के समूह्‌ 


(रूपी) कारिका 


॥ 


| 


| 


| 


| 


॥ 


कमल के किए 

खूब फली हुई 
उजालो 

चांदनी ( है ) | 
लून 
प्रकालमान 

लज्जा रूपौील्ताके 

हरी छप्पर के लिए 
लता कुंज के चि 
कुल्हाडी (है): 
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ध्यम्‌ == यहं ` जठरपिठरी = पेटकौ कुंडो 
दुषपुर = कमी न भरने वाली विडम्बनम्‌ करोति= ठोग करती है। 
भावाथ 


पट मनुष्य के उचित स्वाभिमान को चकना चूर कर डारूता 
हं! जिस प्रकार चाँदनी सुंदर कमरों को सिकोडदेतीहं उसी प्रकार 
यह पेट मनृष्यके सद्गुणोको नष्ट करदेताहं। लज्जा रूपी रुताको 
कुल्हाडी के समान काटकर फकदेताह।! यहु पेट कमीभरनेका 
नाम नही लेता। लाक्च बठताही रहता ह. इसकिए नित नये 
ढोग र्चाकरताह्‌ं) 


विशेषाय 

पिछले शलोक मं भिक्षाथियों से सच्ची सहानृभूति प्रकट करने के वाद यहां 
एक पग जगे बृढ गया हं ¦ भिक्नाबुरीक्यो हैँ ?यही इस्तमे बताया गया. है} साफ 
साफ कहा है--बावा! पेट क्डाढोगीदहै, सदा वहाना-वाजी किया करता दहै, 
धोखा देता है, इसके चक्कर मं पडकर मनुष्य अपनी मान-~मर्यादा खो व॑ठता है 
जिससे उसका स्वाभिमान नष्टहौो जाता है, उख्के गुणों पर पानी फिर जातादहै 
ओर वहु -एकदरक बेहुया बन जातार्है। यहां पर इस बातकी ओर इशारा कि 
असल कारण पेटन भरने का पिछले दशककी तृष्णा है! यहाँ परफेटसे 
मतलब वित्ते भरकापेटनहींहै) इसीलिए कहामयादंकितृष्णाका सत्याय 
करना चाहिए, पर भिक्षा वृत्ति या नीचो कीसेवा नहीं करनी चाहिए । बल्कि 
जीवन-नि्वह्‌ का कोर एेसा उपाय करना चाहिए जिससे पेट भी भरे जौर शौक 
रुज्जा तथा स्वाभिमान की रक्षाभीहो। 


~ 
रखाकं २ 

पुण्य ग्रामे वने वा महति सितपटच्छन्च पालो कपास्मैम्‌ 

ह्यादाय न्याय गभे द्विजहुत हृतसुग्घूमध्‌ स्रोपकण्ठ 

हारं दारं प्रविष्टो वर मृदरदरी पूरणाय क्षुघात्तो 

मानी प्राणेस्सनाथो न पुनरनुदिनं तुल्य कुत्येषु दीनः \ 
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॥ ९ 
पदच्छद 
न= -ठ्च्छत = निनप्रठ -- अच्छन्न 
ह्वय == हि -- अदाय 
"7 भका *भ५। लाः चिक, अके अनमय ॥. >) ॥ 8 
रचनम == टित ~+ धूम 
"‰&, ष र च पथः म्भ, ४५ 
धुन्र्पकण्ठ = घ ¬ उपक्रठे 
दुम्‌ म्र न= नर्म -[- उदर 
ण प ५ न ल ‡ अ < ५ 
श = श्ुधा 7 अतः 
न > 2 प्‌ र अ 
पनरन्{दनम = पनः - अनदिनम 
1 न # [2 श्र #॥ ९ 
भ कूः कन्ये कक न्य र्थ र [2 न ॥ ॥ ५ 
(व्रन्‌ == भ्रण: - सनाथः 


पडान्वय 
न्यायगमद्धिज हुतभुक्‌ धुम ूस्र उपकण्ठे पुण्यग्रामेवा महति वने 
शृबरातः उदरदरौ पूरणाय स्तितपटच्छन्न पाम्‌ कपालम्‌ 
ह आदाय द्वारम्‌ हारम्‌ प्रविष्ट प्राणेः सनाथः वरम्‌ 
पूनः मानौ अनुदिनम्‌ तुल्य कुल्येषु दीनः न वरम्‌ 


लब्दाथे 
न्यायमं == शास्वों के अनुसार! पटच्छश्च == कपडे से ठके 
दिजहुत = शह्यणो दरा । पालीम == किनारोवाली 
हवन किये यये | कपालीम्‌ हि = करवाकोही 
हृतभूक्‌ धूम = अग्रिकेधुएसे | आदाय == केकर 
दू उपक्ढ == जआारूपत्ल घव पड़ | हारम्‌ हारम्‌ = दरवाजे, दरवाजे 
हर । प्रविष्ट == जाकर, प्रदेशा 
पुष्य श्र == पवित्र गांवमं करके 
दा महति वने == याबडेबनमे | उदर दरीम = पैट रूपी खोहु को 
क्षुवः == भूख से पीडित | पूरणाय = भरना 
मनुष्य वरम्‌ == उत्तम दहै 
उदर दरी == पेटके खोहुको | पुनः == पर, कितु 
पूरणाय == भरनेके लिट्‌ मानी == स्वाभिमान व्यक्ति 
सिति == सफड ` को 


अनुदिनम्‌ == आये दिन ¦ तुल्य कुञ्येषु == रबरी कते 
माणैः सनाथ = प्राण रहते हुए, । दिएदरीमं 
जीते जी ' दीनं == दीन होकर “रहना 
। न वरम्‌ == जच्छ चहं, 
मावाथं 


किसी स्वाभिमान व्यक्तिको अपने बरावर वालं के वीच 
रह कर अपमानित होते रहना उचित नहीं हं ! उसमे क्ट अच्छा यह्‌ 
हे कि किसीणएेसी ब्स्तीयावनमं जा वसे, जहां पर सदा यञ. हवन 
हआ करते ह्‌, ओर पेट भरनेके लिए साफ कपटेमे दके करवा हाथ 
मेले करघरधर भीख मांगे ओर इम प्रकार दिन विताप। 


विशेषं 


पिछले दल्ोक मेँ बताया गयाथा करि मांगने से मनुप्य केहृया वनता । 
उसके सुकली स्वभाव की मर्यादा जाती रहती हं । इस रलोक मे कहता है कि यदि 
किसी को भीख्मागनीहीपडेयाजो क्िसीकारण सचे कोहईधंधानकरनाचाहेतो 
भी उसे अपने स्वाभिमानकी रक्षाकरनी दही चाहिए । यहु वात वराबर वालो के 
बीचमे रहकर करना प्रायः अ्ंमवहै । दूसरे लोग क्या सोचते होगे, इसका विचारः 
छोडमभीदंतो मी स्वयं अपने कोग्छानिहोतीदहै। दसरोंकेहाथों ने अपमानित 
न होने पर भी भीतर ही भीतर मन कृढाकरताहै। इसक्तिए्‌ उ स्थान को 
छोडना ही अच्छा! इसका यहु अभिप्राय कदापि नही दहै कि अनजान लोगों 
के हाथों अपनी दुगतति कराष्ेनेमे कोई वराई नहींदहै। साधारणतया जो घर 
से निकर पडतेर्हैवे जहां चाह खाते ओर जो चाह करते टँ) यह्‌ महान मू्वैता 
है । भीखको भी यहाँ विधि बतायी गयी है । स्वयं शुद्र रहँ भौर बुद्धात्माओं 
के टाथकीदही सिक्ता स्वे । भिक्षा पेट भरने मत्रकेल्एि हो, अधिकतहो। 


दान देने के विषयमे प्रायः यह कहु जत्ताहदहि पात्रापात्र का विचारं 
रखना चाहिए । इस इलोक मं इस धारणा परभीचोट कीगयीह । दान छना 
भीसूपाच्र ही केहाथका चहिए, कुपधात्र का नहीं । इप्रका यहु अभिप्राय 
भीहोताहुक्रिजो भिक्षार्थी की म्यादिा नहीं जानतेवे स्वयं भी सम॒म्मान के 
अधिकारी नहीं हं । कूपात्रोकोदेनेमे पापदहंतो कुपात्रोंसेलेनेमेंमीपापहू, 
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दनव चाद जैनादहो, यदि उसका दान सुपात्रकंहाथमंजाएतो पपि 
कमे? इम पर ल्मी मम्मीर्‌ चिन्तन की आवश्यकता नहीं हं । कूयोग्य दानी 
को उमे सुपार दान की परिष्ठा मिलने के साथ-साय यहं भी आशंका कि 
दानी के पाय-मृलक कार्यो के छियने मे यह्‌ सुपात्र सहायक होगे । प्रायः यहे 
भोटः है कि अनजान में भी दान केनेवाले इसमें सहायक बन जाते है, वल्कि 
उसका विन्नापन करने) यपाप नहीतो भौर क्या? जत्र वतिरेसीदही 
ठ तबकोदं दानद ही क्यौ? ह्य देगे ओर देना चाहिए । इक्र चिएिकि कम 
मे कम उतना घन भौर उतना समय तोपप कायंमेन ल्मे ओौर यह्‌ कायं 
आगे शभ कर्य के रिष प्रेरक बनें । शुभ कार्यम खचं करना उसका कतव्य 
ह! धन कई लोगों की पिहूनतमे पैदा होता ह । इसकिए जहां धन एकत्र हौ 
उमेकर्दलोगोमे वेट जाना भी चाहिए । जो व्यक्ति एसे कार्यो में अपना धन, 
सम्पत्ति नहीं देता वास्तव मे वह्‌ चौरह, क्योकि दूसरेके हक को वह्‌ खुद हडप 
कर जाता ह । इसलिए सुरे हाथों सुपात्र कोदान देनेवाङा पाप से बचत्ता 
ह । किन्तु दान पाने के अधिकारी सभी कोई नहीं हँ) जिसका जीवन यन्मयं 
हो, वही दान पाने का धिक्रारीहं। उसे पापचछ्छ तक नहीं सकता क्योकि दान 
कासाराषनयन्ञमेहीस्वाहाहौ जाताहं 1 स्ताघारण भिक्षा पर निर्वाह करने 
वालों के लिएरएेये ही यजश्ीक व्यक्तियों मे भिक्षा लेने कौ विधि वताय गयीहै, 


तो क्या हवन आदि करनेवाले के यहाँ आदर सत्कार होता? हाँ) 
हवन आदि को विधि-पुवंक करनेवालो के चिएयह्‌ विधि है कियज्ञसेवचा 
हज ही खावें । अत्तिथि अम्यागत की पृजाभी उसमे शामिल दै। यज्ञः को 
यहां पर व्यापक अर्थोमें लेना चाहिए  संकीणं अथं करने से सारा मतलब 
खन्त हो जाएगा । अच्छा, वहतो हूए दान देनेके किए योग्यं व्यक्ति, अब 
दानयेने योग्य कौनदहै? दान केपत्रमी यज्ञ करनेवाढे हीर्है, अन्यं नहीं) 
फिर इने मागि खानेवालोका क्या होगा ? क्या पुण्यात्माओं के हाथ काकौर 
खावेगे तो ठर जावेगे ? इसप्रकार कौषधारणाभी गलत । इलोके मे स्पष्ट 
कदादहैकि्माग खाना केवल पेटक खोह्‌' भरने के लिए है, केव जीवन 
चितनेकेषिएि है) इसमे कोई पुरुषार्थं नहीं है । अधिक से अधिक इतना कह 
सकते है किं इसमे पुण्य नहीतो पपमीनहींहं। किन्तु इससे जीवन साथैक 
कमी नहीं हौ सकता । 
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रलोकं २४ 
गगातरग कण शीकर शीतलानि 
विद्याधरा ध्युषित चार हिला तलानि 
स्थानानि ¶कि हिमवतः प्रलयं गतानि 
यत्सावमान पर पिण्डरता मनुष्याः) 
पदच्छेद | 
विद्याधराध्यूषित्त = विद्याधर ¬+ अध्युषित 
यत्सावमान यत्‌ ¬ स ¬+ अवमान 
पदान्वय 
गंगातरग कण शीकर शीतलानि 
विद्याधर अध्युषित चारु लिहा तलानि 
हिमवतः स्थानानि प्रलयम्‌ गतानि किम्‌ 
यत्‌ मनप्याः स अवमान पर पिण्ड रताः 


| 


शब्दां 
गंगा तरंग = गंगाजी की खहरो के| हिमवतः स्थानानि = हिमालय के स्थान 
कण होकर == छोटोकी फुहारसे | प्रलयम्‌ गतानि किम्‌ = विनष्ट होगयें 
सीतस्छानि == -उये हुए . क्या 
(तथा) यत्‌ == जो, जिसके कारण 
विशाधरः == देवता अथवा मनुष्या == क्ेग 
। विद्वानों से स अवमान = अपमान के साय 
अध्युषित == विराजने बे पर पिण्ड == पराये कौर या 
चार == सुन्दर टुकड़े के लिए 
शिला तलानि = चह्नों वाले रताः == लालायित रहते हँ 
भावाथ 


क्या हिमालय पवेत के वह स्थान एकदम नष्टहौ गये, जहां 
गंगाजौ सदा ्लरक्षराती रहती हं जौर जिसकी फुहारोंसे वहुस्थःन 
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सदए गीत वने रहते ह, तथा वहु उडी वडी चट्रने जिन पर देवता 
लोग भी विराजा करते हु, एकदम विनष्ट होगये ? फिर क्यों 
लोग इय अगमान कारक पराये कौर के लिए लालायित रहते हं? 


विशेषा 

पिच्छ इल्टौक मे एक प्रकार से भिन्ना-वत्ति ;की सम्मति दीगयीथी 
किन्नू उते श्रेष्ट कदापि नहीं कटा गया । इस इल्मक मे यही वताया गयाहै कति 
भिक्षा मगिने को अपेक्ना कौन-सा काम उत्तम होगा? एक ओर हिमालय 
पवेत पर्‌ गमा कें क्रिनारे किसी मनोहर स्थान पर कंठ जाना, जहां आनन्द दही 
अनन्द, जोकतदामेदहैँओौर सदावने रर्हेगे, कमस कम जव तकं मनुप्य 
रहैगा तव तके वह्‌ भी बने रर्हुये । दूसरी ओर घर-घर भीख मगना ओर 
पग-पग पर अपमान सहनाह । इसीलिए इम दलोक सें एकदम जल्ला कर 
कठा ह--क्या गंगा जी के तटवर्ती वह्‌ चद्रा्ते मिट गयी, जो इन ठे टुकडों के 
लिए च्रीग लार टपक्राया कमते द ? अर्थात्‌ दर~दर ठोकरे खाना छोड कर सीधे 
हिमाच्य की ओर्‌ वना चाहिए 1 वर्ह पर ¶क ओर मानहानि नहींदहैतो 
दूसरी ओर मानिक दान्तिका साम्राज्य हुं । 


मनुष्य के किए तीन चीजे जरूरी है--भोजन, छाजन ओर आसन इन 
तीनों मे पहला दरजा किसकाह ? साधारणतया पेटके लिए खाना पहले, फिर 
तत ढकने के दिश्‌ कपड़ा ओर सबके वाद सिर छिपाने को जगह । किन्तु इसं 
रखोक में सबसे अन्तिम आवद्यकता को अव्वल स्थान दिया गया. हं । एेसा 
क्यो { वास्तव में यहाँ पर ऊपर कौ तीनीं वस्तुओंमेसेकिसीको भी प्रघानता 
नहीं दी गयी हं, वतल्कि एक चौथी ही व्यवस्था ह) वह्‌ व्यवस्था ह 
मानसिक शान्ति की जिसके बिना बाकी सव बेकार है, ओर जिसके अभावमें 
न खाना ही अच्छा लगे, न क्पडा गौर धघरभी काटने दौडे। फिर वैराग्यसें 
इसकी विशेषता ओर बद जाती ह । यज्ञ-हवन भजन-भाव वाले स्थानों मे एकांत 
वास कौ अक्तिक महत्ता बतायी गयौ हं । तो क्या सबको हिमाल्यमे जा बसना 
चाहिए ? नहीं, समी लोग वहाँ नहीं जागे 1 अगर जाँ तो हिमालय भी कैसा 
ही हो जाएगा जंसा सारा देख । कहीं जाएं, उदहेष्य तो रयणीयता तथा एकान्त 
काह । दश भरम नदी,नचे, ज्ञरने, पुखरे आदि जगह-जगह हैँ। जहां रम्‌ 
जाए उसी स्थान को रमणीक बना । देशकेकिसीभीं स्थानें जह किसी 
साघु-सन्त का कुटियाया आश्रम दीख पडता है वहाँ.वारो तरफ के दुद्यमें 
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अपना अनोखा-पन होतादही हैं । यही उन सन्तो का मनोहर हिमालय । इसी 
प्रकार सभी रोग कर सक्ते दँ! हुरा-भरा दुदय दै, शीतच्-छाया है, ठंडा-जक् 
हं, सुन्दर कुटी हं ओौर उसमें-गान्तिःओर सुख हँ । 
मानाकिंणएेमे व्यवितियों के लिए खाना-पीना गौण है. पर उसकाभीतो 
कुछ होना ही चाहिर्‌ । सो इसकी च्चा अगले व्लोकमें है | 





श्लोकं २५ 
कि कन्दा कन्दरेभ्यः प्रलयमुपगता निक्चेरा वा गिरिभ्यः 
प्रध्वस्ता वा तरुभ्यः सरसफल मुतो वत्कलिन्यश्च शाखाः 
वीक्ष्यन्ते यन्मुखानि प्रसभमपगत प्रश्रयाणां खलानां 
दुःखात्प स्वल्प वित्तस्मय पवन वहाच्चतित गओर,लत्पनि। 


पदच्छेदं 
प्रल्यमूपगता = प्रलयम्‌ ¬ उपगता 
वल्कछिन्यङ्च = वल्कलिन्यः ~+ च 
प्रसभमपगता = प्रसभम्‌ ¬+ अपगता 
दुःखाप्त = दुःख ¬ आप्त 
वशा्चतित = वात्‌ + नतित 


पदान्वथ 
कन्दरेभ्यः कन्दाः प्रयम्‌ उपगता किम्‌, गिरिभ्यः निज्ञराः वा, 
तरुभ्यः सरस फक भृताः च, वल्कलिन्यः, च शाखाः प्रध्वस्ताः 
यत्‌ प्रसभम्‌ अपगत प्रश्चयाणाम्‌ खलानाम्‌ दुःख आप्त अल्प वित्त 
स्मय पवन वशात्‌ नतित ्रल्तानि मुखानि वीक्षन्ते 


कब्दाथं 
कन्दरेभ्यः == (क्या) पहाडों कौ | कन्दाः == कन्दम्‌ ऊ आदि 
कंदराओं मे प्रलयम्‌ न्= विना को 


(६६) 











दषगना = प्राप्ठही गये, ` अपगत = चछटं हए 
गिरिभ्यः == पहाडो मं  प्रयश्नषणाम्‌ = विनयवाले, । 
निक्घरयाका == रने भी (अर्यात्‌ घमंड) 
प्रयम्‌ उपगता = नष्टो मये, , खलानाम्‌ = नीचो के । 
वा ` == या ¦ दुःख आप्त = कठिनता से प्राप्त 
तरुभ्यः == पेम कियं हए 
सरस फाल ~ रस भरे फलो को । अल्प वित्त = यीडेखेधनके 
भृत्ताः == धारण करने वाले | == घमंड की 
च -- पवन वशात्‌ = हवा के कारण 
वल्कलिन्यः = छल या बक्कल | नतित ~= नःचने वाले 

वाले भ््रख्तानि = ल्त जसी भवे 
छाखाः == शासाय, उलियां वाते 
प्र्वस्ता = ध्वंस होगये, मुखानि == मुखो को 
यत्‌ = जो, जिसकारण । वीक्षन्ते == देखते है, ताकते है \ 
प्रसभम्‌ = एकदम 4 

भावार्थं 


क्या पहाड़ी खोहोंके कदमूल खत्मटहो गये? क्या वहांके 
ञरनं सुख गये : क्याजंगलो भेपेडोंका फलना एूलना बन्द हो 
गया ? क्या उनकी डालोंपर हरीहरी छार नहीं रही? पिर 
केयाकारण हुकि क्रोग एसे नीचोंका मुंह ताका करते हं जिन्ह 
वहत सी कस्निादयो के वाद थोडासा घन सिरूते ही इतना घमंड 
हौ गयादहुं कि सदा उनके तेवर चडढेदही रहते हें । 


दिक्छेषा्थं 


प्रिछ्ले श्लोकं मे बताया गया थाकि पहाड़ी प्रदेशा बडे रमणीक तथा 
शान्ति प्रदं होते दँ । विरक्तो को दरूससें के दरवाजे पर नजा कर पहाडों ओर 
जंगलोमेहीजा बसना चाहिए । इस इलोक मे बताया ह कि वहाँ पर खाने 
पीनेकीमीक्रमी नहींहं । जंगल कदम आदि से भरे पडे है! पहाडी क्षरनों 
म स्वच्छ तथा शीतल जरू बहा करता) पेडोंकौ छारुसे सुन्दर वस्र बन 
सक्ते दँ । इस प्रकार जंगलो खाना, पीनाओौर बाना तीनों ही अनायास 


(६७) 


प्राप्त हो सकते दैँ। इसङे विपरीत वस्तीके वीचर्मे अतेकों प्रकार क्री कठि- 
नादयां तथा दुःख भरे पडेहै। इसश्छोक मेभी वही ज्ुञ्ञलाहट दिखाई गयी 
है तथा घृणा उगली गयी दँ! चुज्षलाटट उन मृखं भिक्नाथियों पर जो अरण्यों 
के आनन्द कौ ओर नहीं देखते, ओर धृणा उन धियो की भौर जो किसी तरह 
थोडा-सा धन पातेदही किसीको कुक नहीं समन्ते) भिश्लाथियो की ओर संकेत 
ह कि जंगलो मे कन्दम्‌, ज्लरनों मेँ जक ओर पेडों मे फल पूरु ओर छार अदि 
कभी खत्म नहीं होते ओर किसी कौठनाई या अपमान केविना ही मिल जते दै, 
इसके विपरीत धनियों के अनेकों दुःख उठाने के बाद थोडा वहत धन भिर 
जाता ह ओर सदा उन्हं उसके समाप्तदो जाने का उर क्गा रहता दहै) इसचिए 
अनेको दुमो के साथ ही उते वचा रखते दहै) एमे लोगोंकरे हाथों दो कौर अन्न 
के छिए.अपमान सहना लज्जा की वात है । 


रलो मे धनी के साथ कुच विशेषण लगा कर स्थिति को ओर्‌ भी स्पष्ट 
किया गवाह । घन कंसाह ? बहुत थोडा, ओौर बहुत दुःखो के साथ इकटुा 
हृ है । अपने साथ-साथ दूसरों को भीदुःख देनेके वाद घन जुटताहै, 
वह भी थोडा-सा । यह अधिक घनवालों पर खाग्‌ नहीं होता, सो बात नहीं है । 
वहाँ तो ओर भी अधिक दुःखोंका समावेरा है ओर चाहे.जितना अधिक घन 
सम्पत्ति एकत्र हो जाए, इस विस्तृत सुष्टिमें वह्‌ नगण्य ही हँ । परन्तु शलोक मे 
सिरेसे ही धनियोंकी निन्दा नहीकी गथीदहै। उनदही घनियों केप्रत्ति घृणा 
प्रकट कीगयीदहै जो नीच प्रवृत्तिके दहै, जिनको थोडा धन भिल्तेही भारी 
घमंड हो जाता है। किन्तु जो धनी विनयज्ञीररहौ, सर्यादा की रक्लाकरते हो, 
अहंकार रहित हो कर अपने कर्तव्य का पालन करतेहों मौर घनोपा्जेन के 
साथ विभाजन की भी व्यवस्था करते हों उनके लिए निरालाकौ वात नहींदै। 


रखोक २६ 
पुष्येम एलः प्रिय, प्रणयिनी ' वृत्ति कुरुष्वाधुना 
भूशय्यां नवपल्लवे रकृपणे रुत्तिष्ट यवो वनम्‌ 
्षद्राणाम्‌ विवेक मूढ मनसां यच्रेद्वराणां सदा 
वित्त व्याधि विकार विहवलगिरां नामापि न भूयते । 


(६८) 


पदच्छेद 
पुष्पम = पुष्यः -- मूल 
छठस्तया = फकः ~+ तथा 
कुरप्वाधुना = कुरुप्व ~ अधुना 
नवरपल्त्तरै रकृपणरततिप्ट = नवपल्ख्वैः + अकृपणैः +- उत्तिष्ठ 
भेद्राणामविवेक = क्षद्राणाम्‌ ¬+ अविवेक 
यत्रेदवराणाम्‌ = यत्र + ईदवराणाम्‌ 
नामापि = नाम -- अपि 


पदान्वय | 
प्रिये उत्तिष्ठ 1 वनम्‌ यावो, पुण्यैः मृरुफलेः प्रणयिनीम्‌ वृत्तिम कुरुष्व, 
अधुना अक्ृपणेः नव पल्लवैः मृूशय्याम्‌ कुरुष्व; 

यत्र अविवेक मूढ मनसाम्‌, सदा वित्तव्याधि विहूलगिराम, 
शूद्राणाम्‌ ईङ्वराणाम नाम अपि न श्रूयते 


दाब्दाथं 

प्रियं == प्यारी यत्र = जहां 
उत्तिष्ठ == उठ अविवेक == अविचारसे 
वनम्‌ यावः == बनमं चेले मूढ मनसाम्‌ = जलिनकम बदधि मारी 
अधुना == अब र्थी हैः 
पुण्यं: == पवित्र सदा == हमेशा 
मूल फलः == कद मूर ओर | वित्त व्याि विकारन्घन रूपी रोग 

फलय से के विकारसे 
प्रणयिनीम == सुखदायी विहवल गिराम्‌ = वाणी जिनकी बेहाल 
वत्तिम्‌ = जीविका हो गयी है, जिनके 
कुरुष्व = करदे * जबान पर काबू 
(तथा = ओर) " नहीं रहा, (एसे) 
अकृपण; == उकार क्षुद्राणाम्‌ == ओ 
नव पल्लवः == कोमल पल्लवो से | ईइवराणाम्‌ = घनी यजमानो के, 
भ्‌ शय्याम्‌ = भूमिका विस्तरा | नाम अपि = नाम भी 


(कु रष्व) == (बनाते) न श्रूयते = नहीं सुनायी पडते, 


(६९) 
भावाथ 


प्यारी उठ! चलो, अव हम वनों में वास करें । वहीं कन्दमृल 
ओर फलों पर निर्वह करे ओर जमीनपरताजी ताजी कोमल पत्तियों 
से नरम नरम गहा वनाकर आराम करर! वनों में इन ओके यजमानो 
का नाम-निशान भी नही रहेगा, जिन्हं धन क्या मिला भारी रोग 
हो गाह! धनके कारण उनकी . विचारशक्तिनप्टहौो गयी ह 
ओर उनके महसे सीधी बात भी नहीं निकरती | 


विशेषार्थं | 

पिले इलोको मे भिन्न-सिन्न पहटृओं से धन की निन्दा तथा वन की 
प्रशंसा करने के वाद इस खोक में निणेय पर पहुंचते दँ कि याचना वृत्ति 
छोडनाह ओर बनमे जाकर वस्तां । शब्द प्यारी" पत्नी को लक्ष्य कृर के 
कहा गया है । इसमे स्पष्टहं कि पिछले सभीद्लोकों में किसी वैरागी या 
सन्यासी को बात नहीं कही गयी ह । सव कुछ वारु-वच्चे वारे संसारी परुष के 
लिएही कहा गयादहं । इस दशक का पहुलार१ वाँ श्लोकं भीडइसीबातकी 
पुष्टि करतादहं। २३वें इलोक मे भीयहीहू--बरावर वालों के वीचमें 
दीन-हीन दहो कर रहना ठीक नहीं हु--इस सबसे यही सिद्ध होता हंकिये 
सब इलोक बाल-बच्चे वाके गृहुस्थके लिए ही कहे गये हैं| 


क्रिन्तु इसका यह्‌ कदापि अभिप्रायनहीं दहैकि सभी गृहस्थोंकोधरद्वार 
छोड कर बनोमेजा बसना हुं । यहु केवल उन लोगोंके र्एहं जिनमें वैराग्य 
की भावना जागृतदहौ चुकीं । यदि पुरूष कोवेराग्यदहोजएतोस्तरी, वच्चो 
कमे अनाथ ओौर अनाधित छोड कर चल खडा होना उचितनहींहुं।स्तरीकोमी 
वन-जीवन के लिएतंयार करना चाहिए, या उनके छ्िए सम्मान पूवकं जीवन 
बिताने का कोई उपाय करना चाहिए । फलों प्र जीवन वितानाः, पत्तियौ का 
विस्तर वनाना' ये शाब्दस्वीको लक्ष्य कर के कह गये रहँ । अर्थात्‌ स्वयं उस 
पुरुप को भोजन-कछाजन की कोई परवाह नहींहै, तोभी स्वीको इनसभी 
वस्तुओं की चिन्ता रहती ह । इसीलिए उपे सान्त्वनादी गयीदहैकिबनमेभी 
सुख -सामग्री की कमी नहीं हं ! बत्कि इससे अच्छी ओर अधिक मावा मे मौजूद 
टै । शब्द “ुण्य-प्रणयिनी'" से यह्‌ जतनेकीकचेष्टा कीगयीदहैक्रिव्नमे प्राप्त 
भोजनमेपुण्यमभीदहैओौर सुखमी है अर्थात्‌ शहर, बस्ती का भोकन पापमय 


(७०) 


नधा दःखनय होना दै । कारण, जिसदढंगके न्ौमो ने ममिना पडता है, वह्‌ 
निख्वय ही पात कीक्मार्ृदहै जोर जिस डंग से मगना या पाना पडता है उससे 
दर ही दता है) इनक्रा यहं मी अभिप्राय हौ सकता ह क्रि पूल~फख पवित्र 


मोदन दै जर फस पत्तियों के गदेलों पर वडा सुख पसिटता है । 


द्मेक नें धनको रोगं वताया गयाहूं } सक्चिपातादि रोगों मे मनुष्य 
वच-वरडाता हँ ओद वृद्धि काम नदीं करती । साधारमतया अच्छे स्वभाव व द) 
तेभो धन मिलने पर्‌ अच्छ वुरे कौ तमीज्‌ जाती रहती ह ओर उल्ट-सौषे 
वकने न्य्गते दहै) कनो मं इस प्रकार के धनियोंका नाम भी बुनाई नदीं पडगा, 
क्योकि वनो में घनी नहीं वसने) वे वस्तियों में मनृप्योंके वीचमें रहते हँ जर 
उन्हीःको मिहनतमे से वचा-वचा करधन वटोरतेदँ। नाम भीन सुनोगे 
इसका मतख्व है कि वर्नोमे धनियोंका नामचवा भी नहीं सिलेगा । घनियों 
के पिछछकग्ू वन कर पेट पूजा करनेवषलि भी वस्तियोही के मीतर रहते हँ। 





रोक १७ 
फलम्‌ स्वेच्छालभ्यं प्रतिवनमखेदं ्ितिरुहां 
पयः स्थाने स्थाने शिशिर मधुरं पुण्य सरिताम्‌ 
मृदुस्पर्शा शय्या सुललित ठता पल्लव मयी 
सहते संतापं तदपि धनिनां दारि कृपणाः | 


पदच्छेद 
स्वेच्छा = स्वे + इच्छा 
वनमखेदम्‌ = वनम्‌ + अखेदम्‌ 

पदास्वय 


प्रति वनम्‌ अखेदम्‌ स्व इच्छा लभ्यम्‌ किति रुहम्‌ फलम्‌ 
स्थाने स्थाने पृण्य सरिताम्‌ लिशिर मधुरम्‌ पयः 
सुरुकित र्ता पल्लव मयी मृदु स्पर्ञा शय्या 
तदपि कपणाः धनिनाम्‌ द्वारि संतापम्‌ सहन्ते 


(७६) 


न्दा 
प्रि वनम्‌ == हरएक बनमं सुललित == अत्यंत फोमल 
अखेदमं =-= बिना कष्ट के रता पट्लव सयी = छतायों त्या नयी 
स्वं इच्छा लभ्यम्‌ = अपने जाप या जीभर कोपल से भरी 
प्रप्त होनेवले | मुदु स्पर्छा = दूने मे बहुत 
क्ितिरहाम्‌ फलम्‌ = पेडों पर फल है, मुलायम 
स्थाने स्थाने .== जगह जगह रय्या == बिस्तर (हे), 
पुण्य सरिताम्‌ = पवित्र नदियों मे | तदपि == तब भौ (लोग) 
शिशिर == ठ्ड कृपणाः = लालची, कंजूस 
मधुरम्‌ , = मीठा धनिनाम्‌ दवारि == धनियों के द्वारपर 
पयः == पानी (है); सन्तापम्‌ सहम्ति = दुख सहते है । 
भावाथ 


बन बनमं पेडा परफलल्देहुं। जगह जगह नदीनालों में 
छ्डा ओर मौीठाजलभराहं। सभी जगह मुकायम घास पात विकी 
हं । तिस पर भौ दीन जन धनियों के दरवाजे पर पड़े पडे दुख सहते 


ह | 
विरषाथं 


पिले इखोक कौ बातोको ही दूसरे रूप में यहं कहा गया ह । किसी 
भौ बन मं खाने-पीने ओर रहनेकेचक्एि क्रिसीमभी वस्तु की कमी नहीं है। 
जंगली पेडों ओर पहाड़ी क्षरनोसे जी भर खा-पी सक्ते हँ । तारी जमीन खुरी 
पडी है, जहां चाहं आनन्दसेकेट सकते ह । दुनिया में घनियों केषासभी इन 
वस्तुओं को कमी नहींदहै। किन्तु दोनोंमं भारी अन्तर है। धनी तो एकं आध 
इथर-उधर विखरे रहते हैँ । इसके विपरीत दुखियों से दुनिया भरी पडीदहै। 
उनमें जो थोडे से किसी धनी के पास पहुंच भी जति, वहु भी उसके दरवाजे 
सडा फर भले ही, पर समय पर उनकी भी हाजत पुरी नहीं.हो सकती । जगलो 
मेँ यह्‌ बात नहीं दहै । जिस पेडसे चाह, जिस समय चाहु ओर जितना चाहे, फल 
तोड सकते रहै) कोई टोकनेवाखा नहीं । यही बात मयुर-पान गौर मृरायम 
विदछ्ावन कीहै। 


(७२) 


ष 


टन ओर्‌ वन्ती) वस्ती के धनियों ओर वन के पेड सं 


५ न्न 
॥ | 


एक भारी अन्तम आर है! जौ मनुप्य खुद दुःख स्र कर ओर दूससयों 
कोः द्वदक्म्‌ धन दक्र करता दै, वहु खुले हाथो दूसरोंको वाट नहीं 
सकता । रष्वाद तोदो ही दिनम हाथ खाली हौ जाएगा, वत्कि एसे 
वपित क्ते पाम पहृन््तो षन इकटरा होगा ही नहीं । इसचिएुं स्वभावतः याचको 
कम श्रलियों कै पासन मह मांगी नहीं सिक सकती । (राजा बलि ओर 
दम्व्चिन््र जैने दानियोकी वातन्यारी दहै) वि ओौर हरिदचन्द्रतो युग-युगान्तर 
मेग्कहीषएकहृएुर्! उनकोभी जीतेजी जो चख मिलादहै सो जगजानी बात 
टै । वलि को नीते पातालम दवा दिया गया ओर हरिदचन््रको ऊपर स्वगं 
मेज द्विया मया । अर्थात्‌ दोनोंमेचेएक कौ भी जीतान छोडा 1) 


वेय ओर नदियों की स्थिति एक दम दूसरी है। उनका अस्तित्वही 
द्रो के उपकारक लिएहै। यह्‌ अआगक्षेपहौ सक्ताहं क सभीलोग वनोँमें 
जातो वन मी वियावानदहौ जए । यहाँ पर विरक्तो कौवातहोरहीदह 
समी छो विरक्त नहींहौ सकते यदिहौ जाएं तो इससे वडी बात ओर क्या 
चाहिए ¦! तवतो जंगल मे मंगल रहेगा तो बस्तियोंमे भी बन्सी बजेगी। लोग 
जहाँ रर्हेमे वहीं मौज से रहगे | 


० 
छक ९८ 
ये वत्तन्ते धनपति पुरः प्राथना दुःख भाजो 
ये चाल्पत्वं दधति विषयाक्षेषप प्यप्ति बुद्धेः 
तेषामन्तः स्फुरित हसितं वासराणाम्‌ स्मरेयम्‌ 


ध्यानच्छेदे शिखरि कुहर ग्रावशय्या निषण्णः । 


पदच्छेद 
चाल्पत्वं = च ¬ अल्पत्वम्‌ 

, विषयाक्षेप = विषय ~+ आक्षेप 
तेषामन्तः = तेषाम्‌ + अन्तः 


(७२) 


पदान्वय 


ये धनपति पुरः प्राथना दुःख भाजाः वर्तन्ते 
ये च विषय आक्षेप पर्याप्त बुद्धेः अल्पत्वम्‌ दधति 
शिखरि कहर प्राव शय्या निषण्णः ध्यान च्छेदे 
अतुः स्फुरित हसितम्‌ तेषाम्‌ वासराणाम्‌ स्मरेयम्‌ 


कान्दा्थं 
यं == जोलोग ग्राव शय्या = चह्भार्नो के बिस्तर 
घनपति पुरः = धनियोंके आगे पर 
प्राथंना दुलभाजः = याचना के दुःखों | निषण्णः = बढ हूए 
को सहते हए ध्यान च्छेदे == ध्यान के समाप्त 
वतन्ते = रहते है होने के बाद 
येच == ओरजो अंतः == भोतर से 
विषय आक्षेप = विबयों के आकषंण| स्फुरित हसितम्‌ = उघ्ने वाली हसी 
से के साथ 
पर्याप्त बुद्धेः = संकुचित बुद्धि से | तेषाम्‌ वासराणाम्‌ = उनके (बरे) दिनों 
अल्पत्वम्‌ दधति == नीचता को प्राप्त | को-दुदंशा को 
हो रहे है, | स्मरेयम्‌ == याद करता हूं । 
क्िखरि कुहर = पवंतके खोहोमं | 
भावाथ 


जो लोग धनियोंके दरवाजों पर पडे-पडे सड रहैहँं गौर 
जिनकी बुद्धि विषयो में फंस जाने के कारण कुरित हुरईजारहीहै, 
अपने ध्यानादि से निवटने पर पहाड की खोहं मे एक चौडा 
चटान पर बंठे-बेठे इन दीन-जनों की दुदेशा कौ बात सोच-सोच कर 
मृज्ञे हंसी आती हुं । 

विशेषाय 

बन-जीवन की प्रशंसा करन के बाद इस इखोक मं बन-पवंतों में तपस्या 
करनेवालों ओर .उदर पोषणके ल्एि धनियोंकी शरण जक्ेनेवालो का मिलान 
किया गयादहै। 


(७४) 


द्वित भरर क्रमों सद्य पाने पर संध्या समय स्वभावतः मनुष्यों 
क) रदे कोवानिं वादा जातीदहै। यजमान को दिन भर निदहारने के बाद 
याचक कः दान क निराया णानि, तथा दुःखो का अनूभवहोतादै । तपस्वी को 
दमे व्रिपरोत दिव भर कं ध्यान भजन से आनन्द का अनुमत होता है 1 याचक 
क्िपिय चुके पीदे अन्धा वने रहने के कारण उप्तको बुद्धि दिन पर दिन कुठित 
हती जतहै ) त्द्‌ ऊंची वात वह्‌ सोच नहीं सकता उष्टे ओर मी अधिकृ 
तःच यपाव खौयने कमता! उक मनमे दर्पा, निन्दा, चोरी आदिकी 
भाव्रनःरं उत्ते च्गत्तीहुं । इसी कोद्छोक में ' वृद्धि का अल्पत्व प्राप्त हौनाः 
कहा गयां । इन ही तुच्छ विचारों तथा नीच क्रार्यो मं उनके दिन ढलते जाते 
¦ अर्थात्‌ वह वृह होने गता है । तव उसमें न अच्छे कामों के करने की शक्ति 
हाती ह्‌ जारन वृर्‌ कामों का सहसत रह्‌ जातादहै । परिणाम यह होता कि 
उस ओर मी अधः पतन होताह । एसी दशामे वह्‌ कभी सोच भी नहीं 
सकता कि उसका उद्धार केत होगा । वह्‌ यह अनुभवदही नहीं कर सकताकिं 
तपस्वी छोय कंसे अनन्द का जीवन विताते हैँ! इसके विपरीत तपस्वीको 
दिनि मर व्यान आदिमे ममन रहने के बाद संघ्याकेस्मय उसका मन एक दम 
दान्त तथा प्रफल्लिति रहता है । स्वभावतः उसे भी विश्राम के समय दूसरे लोगों 
कौयाद आजाती है। उसपरउ्मे हसी भी आतीहै। किन्तु यह्‌हंषीद्रेष 
या तिरस्कार के कारण नहीं वल्कि उनकी नादानी परहै। कहाँंतो यह हाल 
थाक दरसरे लोग उस्तपर हंसा करते थे ओर कहाँ अब यह्‌ स्थिति है कि उसे 
ही दुसरो पर हंसी आती है । जीवन के परिवतंन से इतना वडा राम संसारिक 
दुष्टिप्तेदही इजा । परन्तु तपस्वी बने ओर दूसरों पर हसे, यह उसे शोभा नहीं 
देता । परन्तु एसे छोग दूसरों की अपेक्षा अपनी ही बतं अधिक सोचा करते हैं। 
उन्टं अपनी पिछलो वातो कौ याद आ जाना स्वभाविक है! वहु अपने उन दिनों 
को जके विनासे तुलनाकरताहै अौर हंस पडताहैकरि वह पहरे कौसा मृखं 
थानो पुने आनन्द कै जीवन कोन समन्न कर याचना जैसी दीन-हीन जीवन में 
पडा था। 


( ७५) 


रखोक २९ 
ये सन्तोष निरच्तर प्रसुदिता स्तेषां न भिन्ना सुदो 
य त्वन्ये घन लुब्ध संकूरधिय स्तेषां न तृष्णा हुता 
इत्थं कस्य कृते कृतः स विधिना ताद्क्पदं संपदाम्‌ 
स्वात्मन्येव समाप्त हेम महिमा सेर मे रोचते । 


पदच्छेद 


मृदितास्तेषाम्‌ = मृदिताः + तेषाम्‌ 
येत्वन्ये = येतु ~+ अन्ये 

धियस्तेषाम्‌ = धियः ~+ तेषाम्‌ 
स्वात्मन्येव = स्व॒ + आत्मनि ~+ एव 


मेर्‌ 


नते = मेरुः + नं 

पदान्वय 
ये सन्तोष निरन्तर प्रमुदिताः तेषाम्‌ मृदः न भिन्ना 
ये तु अन्ये घन रन्ध संकुरु धियः तेषाम्‌ तृष्णा नहता 
इत्थम्‌ तादुक्पदम्‌ सम्पदाम्‌ मेरुः विधिना कस्य कृते कृतः 
स्वात्मनि एव समाप्त हेम महम मेरःमेन रोचते 


राब्दाथं 

पे = न {ित्रा == अग सही हत्त, 
सन्तोष == लाल्च न करके ॥ त 

जो प्राप्त हो उसी ० ब 

धन खृब्ध = घनकेलोभसे 

५ ४ १ संकर धियः = आक्रुर मनवते हं 
निरन्तर = सदा तेषाम्‌ == उनका 
प्रसुदिताः == प्रसस्च रहते हं तघ्णा -= लाल्च 
तेषाम्‌ == उनसे न हता == नहीं भिटता, 
मुदः == आनन्दं इत्थम्‌ = एसी दशाम 


(७६) 


तादक्‌ पदम्‌ = उस प्रकार कौ, । स्व आत्मनि एवं = अपने ही ५ 

उतनी बडी । समाप्त == सीमित रहने 
सम्पदाम्‌ = धन रानि | वात 
मेर == मेर(सोने का पर्वत) मेसः == भेर पर्वत 
स विधिना = उप्ब्रह्याद्वारा मे == सन्ने 
कस्य कृते == कि्षके किए । न सोचते = नहं रचत 
कुतः == नाया गयाहु, | 

भावाथ 


जो सन्तोपी ह उन्हँ किसी वस्तु कौ कमी के कारण उनके 
आनन्द में टोटा नहीं पडदा--कुछ न पाने पर भौ सदा मगन रहते 
हं ¦ जो राल्ची हुं उनका लालच कभीपुरता ही नही । सव कुछ 
पास होते हुए भी उनका लालच बराबर वढतादही रहता ह! संतोषी 
को कमी धन कीटइच्छाही नहीं होती ओर लोभी को सोने के 
पहाड परजा बैठने परमभी छखाल्चबना ही रहताह। समन्नमें 
नहीं आता कि फिर किस ल्षएि ब्रह्ानेसोनेके मेर पवेत को रचां 
है,जो न सन्तोपीके कामकी वस्तुं ओौर नलोभौकाकामही 
पूरा करतः हुं । अर्यात्‌ धन एकदम निकम्मी वस्तुह्‌। 


विशेषाथं 


"खाने कपडे भर को मिल जाए, हमे कुछ ओर नहीं चाहिए, एक मकान 
वन जाए, वसं इससे वड्‌ कर हम कु नहीं चाहते, एकं मोटर खरीदें तो फिर 
ञनन्दसरे रह, इस प्रकार कट्नेवाटे सभी छग दुनियाको धोखा देवे दहै ओौर 
अपने आप को धोखा देते है। इस इलोक में स्पष्ट कह दियादहैक्ठि कखाख्च का 
कहीं अन्त न्हींदहै। सोने का पहाड मि जाए तवमी लाख्च नहीं मिटेगा। 
कहा जाता है कि मेर सं्तारमे घखवसे वडा पवंतरहै, सारा कासारा सोनेका 
वनाहै ओर उसमं हीरे, जवाहर आदि दुतिया भर की खम्पत्ति भरीपडीदहै। 
इतनी व्डी सम्पत्ति भी मिरुजाए्‌ तब मी मनुष्य यही चाहमा कि कुछ भौर 
मिले । परिणाम यहूहोता है कि सम्पत्तिके साथ शान्तिके वदले अशान्तिही 
वदती है। 


(७७) 


रान्ति का मागें विलकुर दूसरादहै। वह्‌ है सन्तोपका मामं । सन्तोष 
ओौर व्याग सं अन्तर ह । खाना, कपडा, मकान आदि को त्यागनेकी वात 
नहीं हं । इन सवक साथ यदि सन्तोष भीरहेतो शान्ति रहेगी । इन सवके न 
होते हए भी यदि सन्तौपरहैततो भी ज्ञान्ति सिेगी ) सन्तोष प्रधान, घन 
नहीं । इसीलिए सन्तोष को परम-धन कहा गया ह । 


रखोक्‌ ३० 
भिक्षा हार मदेन्य मप्रति मुखम्‌ भीतिच्छिदं सर्वतो 
` इुमत्सियं सदाभि मान मथनं दुखौघ विध्वंसनम्‌ 
सञेऋन्वह सव्रथत्न सुलभं साधु श्रियं पावनम्‌ 
शंभो सक्रखवायं मन्यन ल्रसो योगीकष्वरा 


पदच्छेद 

भिश्नाठ्ारमदैन्यमप्रतिमुलम्‌ = भिक्षा + आहारम्‌ + अदैन्यम्‌ + 

अगप्रतिमखम्‌ 
मदाभिमान = मद ¬ अभिमान 
भोतिच्छिदम्‌ = मीति: + छिदम्‌ 
दुःखौघ = दुःख ¬+ ओध 
सवेत्रान्वहमप्रयत्न = सवत्र + अनु + अहम्‌ + अप्रयत्न 
सत्रमवायं मन्नयम्‌ = सत्रम्‌ + अवायेम्‌ ¬ अक्षयम्‌ 


पदान्वय 
भिक्षाहारम्‌ अदेन्यम्‌ अप्रति मृखम्‌ सवतः भीति च्छिदम्‌ 
दु: मात्सय मद अभिमान मथनम्‌ दुःख ओध विष्वंसिनम्‌ 
सवेत्र॒ अनृअहम्‌ अप्रयत्न सुरूमम्‌ पावनम्‌ साधु प्रियम्‌ 
अवारम्‌ अक्षयनिधिम्‌ सम्मो सत्रम्‌ योगीश्वराः शंसन्ति 


(७८) 


लाद्दाथं 


भिश्नाहारम्‌ = निश्ना का भोजन अग्रयत्नम्‌ = जिना प्रयत्न के 
अदन्यम्‌ == अपमान द्धे रहित . सुभम्‌ == क्षरल्ता से प्राप्त 
(हे) | होनेवाल्ल है 
अप्रतिमम्‌ = बे जोड (है) ` पावनम्‌ = पवित्र है 
सर्वतः = = सभी जगह ` साधु श्रियम्‌ = सन्त-जनोंको भिय 
भीतिच्छिदम्‌ == नयकोदूरकरवे ` है 
वाला हे अवाम्‌ == दुरानेवाला-नहीं है 
दु; मात्मयं वरे मत्सर, सद ओर: अस्य निधिम्‌ = कभीखत्मया 
मद अभिमान ( = अभिमानको मिटाने खाली न होनेवाला है 
0 वाला ह शस्भो सत्रम्‌ = (एसे) महदेव जी 
दुःख ओघ = दुःखोंके समूहको । के अन्चक्षेत्र की 
(सभी दलो को) | योगीदवराः = योगौ-जन 
विध्वंसनम्‌ = नष्ट करनेवाला है | बसति ` = प्रञञसाश्कारते ४ 
सवत्र == सब सगहं | 
अन्‌ अहम्‌ == प्रति दिन | 
भावाथ 


भिक्षावृत्तिसे सम्मान कौ रक्नाहोतीह। यह्‌ बडी अनुपम 
वृत्तिहं। इसके लिए मनुष्यको किरी का मुह्‌ ताकना नहीं पडता । 
उसे किसी काडर नहींह। साथही वहु. मान अहंकार आदि दुर्गृणों 
को नष्ट कर डउाख्ताहं। विना किसी परिश्वरमके प्रप्त होताहै 
ओर सदा प्राप्त होताहं) इसीलिए योगीराज उसकी बारम्बार 
प्ररासा क्रते हं | 


[1 


विक्छेषाथं 
पिछले इलोको मे वैराग्य की शिक्षा के साथ भिक्षाकी निदा की गयी 
थी । फिर जीवन निर्वाह कसेहो? इसके लिए बनोँमे कन्दमृल ओौर पाड 
मं ज्चरनोंका पानी वतायाथा । वस्ती में भी रह्‌ सक्ते है) पीछे ९३बें लोक 
मे तपस्वियों के बस्तियों की चर्चां आयीहै। इस इलोक मे बतायादहै कि भिक्षा 
मेक्याक्यामुण ओर लाम हैँ! इसका यहुभी अभिप्राय निकल्ताह कि यदि 


(७९) 


भिक्चा में यह्‌ सब बतेंनहौंतो उसे भिक्षा नहीं कहना चाहिए ) भिशावहीहै 
जिसके किप्‌ दीनतासे मांगना न पडे, किसी के अधीनन रह, उसके लिप क्रिसी 
प्रकारकौसेवाया परिश्रम न करना पडे, उसके न मिटने याट जाने का डर 
न रहै । इसमे सन्देह नहीं कि कुछ-एक योग्य सन्त-सन्यासियो के चिएएेसा 
प्रबन्धदहो सकतादहै। परन्तु एसे व्यक्तियों में मी अपने सम्मान्‌ के कारण 
अहंकार उत्पन्न न होना चाददिए। थोडे बहुत पुराने संस्कारवाकी भीहोंतो 
मिट जञाने चाहिए । परसाथ ही दीनताकेभाव भी मनम जगहुन पविं। 
सम्मानो या नहो, पर स्वाभिमानं को धक्कातो लगना ही नहीं चाहिए 1 
नहीं तो इससे आत्मा को अवनति होगी । अभिप्राय यह हुआ कि भिक्षावृत्ति 
आत्मिक उच्रति का साघन बने, वाधक नहीं। दृखों का विनाश इसी अभिप्राय 
कीओर संकेत करताहं । दुखसे एकदम दछ्ृटकारा होना दी मोक्ष दहै। अतः 
भिक्षा आत्मिक उच्चति तथा मोक्ष का साधन है) 


भिक्षा शब्द के अभिप्राय का एक. दुसरा पहलू भी व्यान देने योग्य है । 
ऊपर गिनाये गये गृण जिस किसी वृत्तिम हौं वहुसवही भिक्षामें दाखिर है| 
बनो मे कदमृक ओौर ज्रनोके जरम भी यही गृणरहै । इसलिए वह भी भिक्षा 
ह भिक्षाको मधुकरी भी कहते हं । जिस प्रकार शहद कौ मक्ली सब एूलोंसे रस 
ठेतीह; किवुक्तिसी फूल को नष्ट नहीं करती, उसीप्रकार जहां से भिक्षा उस 
व्यक्ति या वस्तुकाहास नहीं होना चाहिए ओर दूसरी ओर शहद भी इकढ़ा 
होता जाए, जिसे मविखयां भी चखतीं हैँ जर मनुष्य भी खाते है । 


यही नहीं, जिस समाज के अंदर सब व्यक्तियों के लिए या कुछ खास 
व्यक्तियों के लिए इसप्रकार की व्यवस्था हो वहु भी भिक्षा हौ समाजवादी 
समाज के अंदर सभी व्यविति भिक्षा पर निर्भर करतेरहै। इस प्रकार के समाज 
मे मनूष्य सिहनत तो करता दहै पर वहुपेटके लिए नहीं ब्कि समाज के किए 
कर्तैव्यके रूपमे करतादहै। वहातो सभी की आवर्यकताओंको पूरा करने की 
गारंटी होती है । चाहे कामकिसीका कुहो या कोई किसी कारण एकदम 
कामहीन करे, उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए । भिक्षाकेभीं 
वास्तविक अथं यही है अधिक से अधिक सेव करना ओरकम से कम लेना 
या केवल आवश्यकता भर मावजु स्वीकार करना। 


सच्चे साधु समाज की सबसे बडी सेवा कर सकते ह । कुछ साघु करते भी 
है । मगर समाजसेकेलेते क्या? केवर पेट भर अन्न ओर एकत आध'जोडा 


(८०) 


गेरवा वस्त्र । इकप्रीटिए उम अन्न को चिक्षाकहागया दै इसं प्रकार समी समाज 
रेव जो अपना सर्वस्व समाजके लिए अपण करदेते ह ओर अपतच भरण- 
पौपयके किद्‌ नमाज मेजो करु स्वीकार करते, उमे भी भिन्ना वृत्तिका 
सम्मान प्राष्ठेहै । एमे साधु-संत ओौर सेवक सच्चे भिक्षुक है ओर वह्‌ भिक्षा 
स्वीकार कर्‌ के समाज पर एहृमान करते हैँ । यह्‌ च्यान रहै कि यहां पर पाखंडी, 
ढोगी ओर स्वाधियो का समर्थन नहीं कियानजा रहाट) 


रखोक २१- 


२७ 


, २८- 
१ 9 


२ 0 =, 


तृतीय दशक का सारांश 


स्वाभिमान व्यक्तिभीख मांगना पसंद नहीं करेगा) 
पेट का वहाना निरी विडम्बना ह | 

वरावर वालों मे भीख मांगने से बनवासी तपस्वियों 
का आश्रय केना अच्छा । 

पराया कोर खाने की अपेक्षा स्वयं बन में बस जाना 
ठीक ह्‌ । 

बस्ती में मीख मांगने से कहीं कन्द मृरु खाकर 
जीना उत्तम ह । 

स्त्री बच्चोंके ल्एि भी जंगलो में खाने पहनने का 
टोटा नहीं रहेगा । 

धनियो के दरवाजे पर पडे रहने से जंगी फल फू 
खाना ओौर घास पर सोना अच्छाह। 

वन का तपस्वी वस्ती के कंगार पर हसता है । 
ससिारिकसम्पदासेन लोभी का छार्च मिटताहै 
ओर न सन्तोषी को शान्ति मिरूती है । 

मय रहित भिक्षा सर्वोत्तम वृत्ति ह । 


इस प्रकार इस दशक मे वस्ती के प्रलोभनं मरे मनको हटा कर बन जंग 
की मनोहरता कौ जोर अष्ृष्ट क्रिया गया है । आगे के रोको मे इस भौतिक 
मुख को सिरेसे ही निरथेक बताने की चेष्टाकी गयी हौ । 


(८१) 


श्टोक ३१ 
भोगे रोग-भययं कुठे च्युति-भयं वित्ते न॒षालान्यम्‌ 
माने दन्य-भयं बले रिपु-भयं रूपे जराया भयम्‌ 
दास्ते वादभयं गृणे खल-भयं काये ृतान्ताद्धयम्‌ 
सवं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वराग्यमेवाभयम्‌ । 


पदच्छेद 
नृपाराद्‌भयम्‌ = नपालात्‌ ¬ भयम्‌ 
कृतान्ताद्‌भयम्‌ = कृतान्तात्‌ + भयम्‌ 
भयान्वितम्‌ == भय + अन्वितम्‌ 


वे राग्यमेवाभयम्‌ = वैराग्यम्‌ ¬+ एव ~+ अभयम्‌ 


पदान्वय 
भोगे रोग~-मयम्‌ कुरे च्युति-भयम्‌ वित्तं नृपालात्‌ भयम्‌ 
माने देन्य-मेयम्‌ वले रिपु-मयम्‌ कूपे जराया मयम्‌ 
रास्त्रे वाद-भयम्‌ गृणे खल-भयम्‌ काये कृतान्तात्‌ भयम्‌ 
भूवि सवं वस्तु भय अन्वितम्‌ नृणाम्‌ वैराग्यम्‌ एव अभयम्‌ 





शब्दार्थं । 
भोगे == भोपमं दैन्य-भयम्‌ = हीनता का भयं 
रोग भयम्‌ == सेगका मय (रहता है) 
(लगा रहता है}, | बले == बलम 
कुले ध रिपु-भयम्‌ = शत्रु का भय 
च्युति-भयम्‌ == गिरने या अष्ट हुने ( रहता है) , 
का भय ( रहता > 
चिते ता है" ख्पे ~= सुन्दरता मं 
वित्ते == धनम 
जराया भयम्‌ = बढपि का सेय 
नृपालात्‌ == राजा से, राजसे + 
=. # 1 रहत है, 
भयम्‌ == भय (रहता है), र यानौ 
माने = अभिमान या | बस्तर न 


सम्मान में विद्धान बनने मं 


(८र) 





वाद-मयम्‌ = वाद विवाद अथवा ` भूवि. == संसारम 

टाास्त्रथं का भय ` सवम्‌ वस्तु = ख्व वस्तुएं 

(रहता है} , । भयान्वितम्‌ = भयसे भरीदहः 
गृण == विश्य आदि सद्गुणो नृणाम्‌ == मनुष्यों के लिए 

कै होने सं ` वैराग्यम्‌ एव == राव्य हु 
छ्रल~नयम्‌ == नीचोंकौ जौरसे ` अभयम्‌ == पयसे खालोहैः 

मय (रहता है), | अर्थात्‌ वंराग्यं के 
काये == शरीर मं | लिट कोई भय 
कृतःन्तात्‌ भयम्‌ = यमराज का भय | नहीं हे । 

रहता हे, 

भावायं 


सुखो के भोगनेसेदारीरमे रोग पदा होने का भय लगा रहता 
हं । अपने कुल का अभिमान करने पर उस कुट मं कलंक खग जानें 
काडर रहता । घनके इकटा करने पर राज कौीमोरसरे खेटका 
रहता है । सम्मानके साथ अपमानकोश्ंका लगी रहतीदहं। बली 
वनने पर वेरीक्ा उर सतायाकरताहं। दारीर कौ सुन्दरता पर 
वृद्धापे में उसके ठक जानकी विता रहतीह। विहत्ता पर गुमान 
होने सी वाद-विवाद तथा शास्त्राथं में हार जाने का भयरउत्पन्च होता 
हं । विनयश्लील बन कर सत्रसे नमकर रह्नेमे नीच लोगोके तालियां 
वजाकेर चिल्ली उडाने कामय रहुताहुं । यहां त्क कि इस शरीरके 
साथही सदा मुन्युकाखटका र्गा रहता । सासंश यह्‌ कि संसार 
में सभौ वस्तुएं भयसेभरी पडीहं। केव वैराग्य ही एक एसी 
वस्तु हं जिनमे क्रिसीः प्रकार का खटका नहींह | 

विशेपाथं 

पिठरे दशक मं भिश्चा-मोजनदहीकोश्रेष्ठ सिद्ध किया गयाथा | अब 
भिन्नाके अतिरिक्त अन्य साधनों पर निर्वाह करने वाले अर्थात्‌ सांसारिक 
प्रवृत्तियों मे व्यस्त रहने वाक्ते गृहस्थ कौ ओर संकेत करते हए यह इरोक कहे 
गयं ह! इन श्लोकों मे यह सिंद्धकरने कीवचेष्टा कीगयीदहै कि स्वाथंमय- 
गृहस्य जीवन की सभी वृत्तियां भयप्रद तथा हानिक्रर हैँ । 


(८३) 


भोग के साथ रोग, कुलक साथ कलंक, धन के साथ हूर, वकं साय 
वैरी, विद्या के साथ विवाद, शरीरके साथ मृत्युकाभयं क्गा रहता है ।\ भयं 
के माने टँ खतरा । खतरासहीभीदहो सकतादहै ओर उसमे साफवत्रचाभीनजा 
सकता है । कितु वचना अपने अधिकारमे नही, दलोकमें शरीरके साथ 
यमराज को जोड कर यह्‌ सिद्ध किया गयादहैक्रि मोग आदिके साथ रोग आदि 
का होना उतना ही निदिचत है, जितना जन्मके स्ाथमरणका। परन्तु थह सभी ` 
जानते कि नियमित आहार-विहारके द्वारा अन्य प्रकारके भयों ने निवृत्ति 
भीदहो सकती दहै । यहां तक किमृत्युका भी भय जाता रहतादहै) 


इस प्रकार मनृष्य को मोग आदिसे साववान रहट्नं कौ वात्‌ कही गयी 
ह । मनुष्य को खाने, पीने या घनी, विद्वान बनने का निपेध नहीं दै, बल्कि 
उनका उपयोग एसा होना चाहिए जिससे भयं से निवृत्तिहौ। ङः “7तना भय 
से निवत्त होगा उतना ही वह्‌ मनुष्यत्व कीसीमामं प्रवेश किव हु माना 
जायेगा । निम्न योनि के जीव-जन्तु अधिक उरतेर्है।! अल्प विकनितं समाजं 
के मनुष्य भी अधिक उरतेर्हैँ। भयसे एकदम प्रेहौनादही पूणं मनुष्य वनना 
है। इस भय से तिवृत्तिका उपायं है वैराग्य) मोग आदिको त्यागनार्हं 
पुणे वेरार्य नहीं है। रोग आदिकौ ओरभीवंराग्य की भावना रखनी चाहिश्‌। 
भोग ओर रोग दोनोंकीओर समान विराग दोनादही पूणं वैराग्यद । तबही 
जीवन ओर मरण उसके किए समान दहो सक्ते! ओर तमी जीव जमराज को 
भी पकछाड दे सकेगा ) 


की 


उपरके विवरणमे एक बात अैर सिद्ध होती ह-ज्हां अपूणेता है वहीं 
भय हं । अपुणेताः.को यहं अज्ञान कहना अधिक उपयुक्त होगा! जिस चीनसे 
जानकारीनदहो, उसीसे हरमे डर ल्गतादहं । कोई नयां कडा आजायतौ हम 
दुर भागते दहं) कौडा विषछानदहौ तव मी हम उ्तकेद्ध्‌जानेमे उर जाते है| 
असभ्य ओर जंगलो जातियों के शंकाश्लील होने कामी यही कारणदै। इसी 
प्रकार इस दन्ोक के रोग राज, रिपु राज, यमराज क भयमभीदहैँ । चास्त्रा्थंकौ 
शंकाभीइसीश्रेणी की है । अभयोमुक्तिः"“(अभयहौो जानाही मुक्ति को प्राप्त 
होना है) विद्ययामृतमर्नूते (विद्या से अमृत की प्राप्ति हौती.है।) पु्णमेवाव- 
शिष्यते (पुणेता स्थाई वस्तु हं!) इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्य इसी शलोकं की पुष्टि 
करते हु) 
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दोक ३२ 


आक्रान्तं मरणेन जन्म जरसा चात्युञ्ज्वलं यौवनम्‌ 
सन्तोषो धनकिप्ठया शम-सुखम्‌ प्रौढदागना-विश्यसेः 
ल्कसंत्सरिभिगुण वन-मुवो व्यालनृंपादुजनं 
रस्थेयंण विभूतयोऽप्युपहता ग्रस्तं न कि केन वा| 


पदच्छेद 


चात्युज्ज्वलम्‌ = च ¬ अति ~+ उज्ज्वलम्‌ 
लोकमंत्सरिभिर्गूणाः = लोकः + मत्सरिभिः + गृणाः 
प्रोढगिना = प्रौढ ~+ अंगना 

व्यालनंण = व्याः + नषा 

दुजने रस्थेयेग = दुजनेः + अध्थैयंण 
विभूतयोऽप्युपहताः = व्रिभूतयः + अपि + उपहताः 


पदाल्वय 


जन्म मरणेन, अति उज्ज्वलम्‌ यौवनम्‌ जरसा, 
सन्तोषः धनलिप्सया, शम सुखम्‌ प्रौढ अंपना विभ्रमैः आक्रातम्‌, 
गूणाःमत्सरिभिः लोकः, वन भुवः व्यालैः, नुपा दजन: उपहताः 
विभूतयः, अपि अस्थैयेण उपहताः, किम्‌ केन-वा न ग्रस्तम्‌ 


. 


ररवा 
जन्म = जन्म, पदा होना | यौवनम्‌ == जवानी 
॥ या जीवन जरसा = बुदापि से 
भरणेन == मृत्यु से (जाक्रन्तष्‌ = चिर हुई ह) 
(आक्रान्तम्‌ = धिराहृजादहै) | सन्तोषः = सन्तोष या तृप्ति 


अतिरज्ज्वलम्‌ == अति प्रकाशमान | घत लिप्सया = घन के लालच तते 
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दाम सुखंन = वासनाओं को वश में | व्यालः = सपोंसे 

करके प्रष्त होमे | (गंक्रन्तन्‌ = भरेहृएदहं) 

वालो ज्ान्दि । नृषा == राजा महाराजा 
प्रौढ अंगना = जवल स्त्री के | ओर सत्ताधारी 
विस््रमैः = भावं भंगिथोंके ` दुजंनैः = दृष्टे दारा 

जादू षे । उपहता == मारे गये हे ,उनकी 
(आक्रान्तम्‌ = धिरो हुई ह्‌) । बुद्धि मारौ गयी ह्‌, 
गृणाः = चील आचारादि , विनूतयः अपि = सम्पदाएं भी 

सद्गुण | अस्थयेण = अस्थिरतासे 
मत्सरिभिःलोर: == डाह करनेवाले ` उपहताः == नष्टहोतोहं 

टोगो से । किम्‌ == कौन वस्तु 
उपहताः = मारेजातेहे केन वा = किसीनक्सीसे 
चन भूवः == बन जंगल ¦ न ग्रस्तम्‌ == उसी हुई नही हैः 

भावाथ 


जीवन को सदा मरणनेघेर रखाहं। जीवन की अन्य 
वस्तुओं की मी यहीदलाहु। जसे जवानी को बृढपि ने, सन्तोष 
को लोभ ने, इन्द्रियों की शान्ति को यृवतियों की भाव-भेंगिोंने, 
सद्गृणों को हु ने, बन पवतो को जंगली लानवरोने, राजां को 
दुष्टों ते ओर सम्बदाओं को अस्थिरता ने घेर रखा हुं । कहं तक 
गिनाया जाए, संसार में समी वस्नुएं किसी न किसी विपत्ति के 
भयसे चिरी हुर्रह्‌ं। 


विशेषाय 
पिले इलोक की बातोंकोही दूसरे रूप मं कहां गयादहूं । अन्तर केवल 


इतना जान पडता है र्ि पिले स्खोक में गृहस्योंको उदहेश करके कहागया 
था, इस उलोकम विरक्तो कौ ओर संकेत है) जिन व्यक्तियों मं पणं विरक्ति 
नहो, उनके सामने भी उसी प्रकार कौ विपत्तिर्यां है, जिस प्रकार को गृहस्थो 
के सामने } केवर घर ओर बाल-बच्चींसे दूर भाग जानेसे दुःख की निवृत्ति 


नहीं हो सकती । सब कुछ व्याग कर भी वह्‌ संदा अपनी जान बचाने को फिक्र 
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मे रहने है) उन्दरं कोह वृह्धामी कह देतो बिगड़ जते हं । छंगोटी कगा कर 
भभत रमति, फिरभीदिलमे धनकी कमना बनी रहती हुं । नाक, जख 
बन्द क्रिर्‌ जपकरते है, किन्तु सदा सुन्दरियों पर ध्यान ल्गा रहता । साध 
ब्रन कर मी स्वयं सन्त-महात्माओंकौ प्रतिष्ठा ओर सम्मान से डाहु करते हैं। 
एने व्यक्ति को बन पवतो मे कुटी रमाने पर्‌ भी वहाँ उसे शांति नहीं मिरूती, 
वनिक्‌ वहं वहाँ भौ जंगली जन्तुओं से भी भय-भीतदही रहता हं । इस प्रकार सिद्ध 
क्रियामया कि योगी (दिखावे के) तथा भोगी दोनोंदही समान लखूपसे पीडित 
रहने हैँ । यद्यपि जीवन, यौवन, सन्तोष, दास, शान्ति, बन, भभूत आदि वस्तुतः 
व्री नहीं हँ । बुरी मनकी अस्थिरता हुं, जिसके कारण सारा मजु किरकिरा 
हो जाता है) चाहे कोई सन्यासीहौ या सीसारी, यदि वहु समन्चे कि जीवन 
खट्केसेखालीदहै,तौ वह्‌ एक दम भृलमेंहै। हर कामम, हर वस्तुमे, हर 
अवस्था मे कछ न कृ खटका्गा ही रहता हं! वस्तुजों से दछुटकारातोौ 
अक्षम्भव हं । अख्वत्ता भये द्धौ मिरु सकतीह ¦ इसङ्एु पिले रलोक मं 
जंमाकि कहा दह सच्चा व॑राग्यही इस भय से बचने का एक मात्र उपायं । 


रोक ३३ 
आधि-व्याधि-शतेजेनस्य विविध रारोग्यमुन्मूल्यते 
लक्ष्मीयेत्र पतन्ति तत्र विवृत-द्वारा इव व्यापदः 
जातं जातमवश्यमाशु विवश्चं॑सुत्युः करोत्यात्मसात्‌ 
तत्कि तेन निरकुशेन विधिना यचिमितं सुस्थिरम्‌ । 


पदच्छेद 
रातजेनस्य = शतैः + जनस्य 
विविधं रारोग्यमुन्मूल्यते = विविधैः + आरोग्यम्‌ +- उन्मूल्यते 
लक्ष्मीये् = क्ष्मीः -~ यत 
जातमवर्यमोशू = जातम्‌ + अवश्यम्‌ + आश 
करोत्यात्मसात्‌ = करोति + आत्मसात्‌ 
यत्निमितम्‌ = यत्‌ + निमितम्‌ 


विविधः आधि व्याधि तेः जनस्य आरोग्यम उन्मत्यये 
यत्र॒ लक्ष्मीः तत्र 
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पदान्वय 


न्यापद्‌; 


विवृत-द्रारा 


न 


इव॒ पतन्ति 


मृत्युः जातम जातम्‌ अवश्यम जाग विवयाम आत्मसातत्करोति 
तेन निरकरुशेन विधिना यत्‌ सुस्थिरम्‌ निमितम्‌ तत्‌ किम्‌ 


विविधः 
रतः 
आधि 
व्याधि 
जनस्य 


आरोग्यम्‌ 


उन्मूत्यते 


यत्र 
लक्मीः 
तत 
व्यापदः 
वित 
दारा इव 


पतन्ति 


| 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


| 


॥ 


राब्दाथ 
मिन्न-भिन्न प्रकारके ¦ मृत्यु 
संकडों 
दुःखे (त्या) 


। अवद्यम्‌ 
रोपो से , आनु 
लोगों का | आत्मसात्‌ 
स । करोति 
जड से उलाड दिया 
जाताहैः ¦ तेन 
जहां । निरंकशेन 
धन (हौ)  विचिना 
वहां । यत्‌ 
विपत्तियं । सुस्थिरम्‌ 
खुले निमितम्‌ 
दरवाजों के समानः | तत्‌ 
मानो उनके किए क्रम्‌ 
सभी दरवाजे खुले हो, 

आ पडते र्हः | 
मावाथं 


¦ जातम्‌-जातम्‌ = 


| 


| 


मौत 

जो-जो पदा होतेह 
बेबस करभ, जृरूर 
जल्दी हं 

अपने बस में 

कर ठेती है अर्यात्‌ 
सभी मर जते 
उस 

वं रोक 

ब्रह्मा हारा 

जो 

स्थाई 

नायी गयौ है 
वह 

कौन (वस्तु) है 
अर्थात्‌ सभी अस्थाई 
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सैकडों रोगों तथा चिन्ताओंसे मनृष्य का स्वास्थ्य सदा 
उडत रहता है । धन कटरा होने पर तरह-तरह की आफते मानो 


किवाड तोड कर घरमे घुस पठतीह । ज्योंही जन्मलेते 


त्यों ही 


मत्य प्रत्येक प्राणी को अपने चंग में दवोचे रलतीहं । तव वह्‌ 


कौन वस्तुहं जिसे ब्रह्मा 


स्थाई वना कर पदा किया! 


(<<) 
विदेषाथं 


पिच्टे व्लेक मे संकेत था क्रि यौवन, आलिगन, वन, सम्मान आदिमं 
मुख ह पर उन सुखो करा उपभोग अधिक समय तक नहीं तिया जा सकता) 
टम उ्छोकंमं कहां कि उप थोडे ते मुखकीभी कोई गारटी नहीं दहं } यौवन 
का ख मोगनेके छि स्वास्थ्य की आवरयकताहुं । शारीर पर्‌ कितने दही रोगं 
युदा चद करते रह्तेहं ओर घरकी संकडो चिन्ताएं सताती रहती । 
रतीजा यह्‌होतादहै कि जवान हौकरमभी जवानी करामजाजी भरकर लट 
नहं सक्ते । दुत्तरे नम्बर परवनदहै। घन के विना सृुख-~सामग्री जुट नहीं 
सती । ज्िन्तु धन के साथ-साथ दुखो के पहाड मभौ टट पडते हँ । मत्व यह्‌ 
क्रि केवल धन ते सुख प्राप्ते नहींहौ सक्ता | धन का ध्यान व्याग कर, शरीर 
की चिन्ता छोड कर विचरने ल्गेतोडइन दोनासेजा थोडा-सा सुख थोडे 
समय के लिए जिच्ता वह्‌ ओौरमीक्महौ जातादहै। मरमभी जातो अचरज 
नदीं, क्योकि मृष्यु तो संदा मुह बाएं बंठोहै 1 ब्रह्मचयं, गृहस्थी, वानप्रस्थ ओर 
सन्यास, क्िसीमं भौ स्वार सुख कौ प्राप्ति असंभवदहै। 


श रीर-स्वास्थ्य, धन-विपदा, ओर जन्म-मरण इस प्रकार केवल तीन बातों 
काव्योरादे कर उलोकम सुष्टिकर्ता ब्रह्या पर लांछन ख्गाया गया हकि 
उसने कोई वस्तु निरापद नहीं वनायी ।* यहु कहँ तक ठीक ह ? क्या संसारम 
इनं तीनों या छः के सिवा कोई ओर वस्तु नहीं हं ? वास्तविक बात यहह कि 
इन तीनों बतो मेही संसारकोसारी वस्तु्टंभर. दीगयी दहैँ। लडकपन, 
जवानी ओर वृढापा, इक्त प्रकार इसमे पूरे जीवन का समावेश कियागयादहै। 
स्वास्थ्य कै विनाशरीर का सुखे नहीं मिल सकता} विपत्तिं छ्गीरहेंतो धन 
काक्या प्रयोजन! इसी प्रकार मौतकेसयेमे दही सनुप्य जन्म लेतादहै। ओौर 
शरीरके अन्त होने को मृत्यु कहते हँ! यह अन्त संस्ारकी ह्र वस्तु के साथ 
लगा हुदै) रोग स्वास्थ्य का अन्त कर देता हु ओौर विपदाएं ्रहण वन कर 
धन को ग्रषच्तौी दह) इनदी चिन्ताओं से निर्वित होने के लिए हिन्दू-धमंमें 
आश्रमोकी व्यवस्यादी गयीहुं । ब्रह्मचर्याश्नम से स्वास्थ्य की रक्षा, गृहस्थाश्रम 
से घन की रक्षा ओर वानप्रस्या्रमः से सन्यासाश्रम में प्रवेश करके मुत्यु के भय 
से निवृत्त होने कौचेष्टाकौ गयी है| 


 निरंकुश्ेन विधिना", इन शब्दों पर भी थोडसा विचार कराले! विधि 
बहा को क्ते हैँ \ कह 'निर॑कृश' है यानी उस पर कोई अंचल नही है, मनमानी 


(८९) 


करता हं, बेतुकी बति करता हुं । निवमको भी विधि कहते; कोई काम 
विधिवत्‌ किया जवे तौ उसमे वेतुका पन कैसा ? नाजकल के परिधान सभाओं 
को देखिए, जहाँ नित नए विधि (कानून) वनते हैँ । विधि मे कोड वेतुका-पन 
न आने पाये, इसके लिए विरोध होता हँ । उस्तकाकाम है चरुधियों को वताना। 
जिसमं स्वयं कोरईत्रूटिन हो, वही दुसर्योको तरुधियां बता सकता है) सबसे 
उत्तम मानव (मान ल्या जए) ब्रह्यामी तुखियोंसे खाली नहु ह) सवत 
यहीहं कि वह एसी वेतुकी बतं करिया करता ह । ब्रह्मा जो स्वयं नारवान है 
दाइवत को सृष्टि कंसेकरसकनता दह? कोई ब्रह्माहं भी? या केवल विधि. 
नियमसे चीज हुई जारहीर्हैँ? अगर हैतो वह्‌ केवल भोगी अथवा भौस्य 
वस्तुओंकाही सुजन कर सकता है, जो दोनों ही अस्थाई है । शरीर जाता है, 
शारीरिक सुख-सामग्री भी जाती ह । रह जाता क्या हौ ? केवल आत्मा, जिसको 
बनाना, बिगाडना ब्रह्म केशवसकौ बात नदीं ह । इस प्रकार ब्रह्मा-विधि पर भी 
शरीर धारी आत्मा काञंकुशहो सक्तां । ज्लायद इसी कारण आज मनुष्य 
सारी सृष्ठिक्रास्वामी वनताना रहाहँ । जैसे डरीरद्वारासृष्टि कोकाब्‌ मे 
कियाजा सकता हु, उसी प्रकार आत्मा द्वारा, ज्ायद, परमात्मयाकोभी...... 





शोक ३४ 
कृच्छेणामेध्यमध्ये नियमित-तनृभिः स्थीयते गर्भवासे 
कांता-विरलेष दुःख व्यतिकर विषमो यौवने चोपभोगः 
वामाक्ीणासवज्ञा विहसितवसतिवृद्धं - माच्छेऽप्यसाधुः 
संसारे रे मनुष्याः वदत यदि संखं स्वल्पमप्यस्ति {कचित्‌ । 
परच्छेद 

कुच्छणामेध्यमध्ये = कृच्छेण ~+ अमेध्य ~ मध्ये 
चोप भोगः = च ¬ उपभोगः 
वामान्ञीणामवनज्ञा = वाम + अक्षीणाम्‌ ~+ अवक्ना ` 
वसतिवुंद्धमावोप्यसाधुः = वक्त्तिः + वृद्धमावः + अपि 

+ अस्ताघुः 
स्वल्पमप्यस्ति = स्वल्पम्‌ ~- अपि ~+ अर्ति 


रे सनु पः 


गभवे 
अमेध्य सध्ये 


नियमित 
तनूभिः 
कच्छ्रेण 
स्थीयते 
यौवेने च 
उपभोगः 
कान्ता 
विष्ठेष-दुःख 
व्यतिकर 
विषमः 


| 


| 


|| 


| 


|| 


| 


| 


| 
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पदान्वय 

गभं-वामे-अमेध्य-मध्ये नियमित तनृभिः कृच्छण स्थीयते 
यःवने च उपभोगः कान्ता विर्लेष-दुःख व्यत्तिकर विषमः 
वामाक्षीणाम्‌ अवन्ञा विहुस्षित-वसतिः वृद्धभावः अपि असाधुः 
संसारे स्वल्पम्‌ युम्‌ किचित्‌ अपि अस्ति यदि वदत 


शब्दां 
माँकेपेटकेभीतर | व माक्लीणाम्‌ = तिरी नयनो बाली 
रहते समय | युवतियों के 
मछलमृत्रकेर्बीच मं | अवक्त == निरादार के साथ 
(बच्चा) । विहसित-वंसतिः = हंसौ के योग्य 
सिकुड हए । वृद्धभावः अपि = बदापामभी 
शरीरके साथ , जसाधुः = बुराहैः 
कष्टसे | (इसलिए) 
रहता है, , रे मनुष्याः. = अरे लोगों 
जवानीमे भी संसारे = संस्ारमें 
सुखभोग । स्वल्पम्‌ सुखम = थोडा सा सुख 
परेयसौ के किचित्‌ अपि = कुछमभौ 
विथीग का दुःख | अस्तियदि = यदिहयोती 
अधिक अदत == बताओ । 
कष्टकारकटोताहै | 

भावार्थं 


ससार मे वच्चेकेरूपमें पैदा होने से पहले ही मांकेपेटमें 
मलमूत्र के साथ सिकूडे पड़ रहना पडता ह । जवानी मे प्रेयसी के 
वियोग का दुःख भोगना पडता ह । बुढापे मे युवत्तियोः की दिल्लगी 
काशिकार बनना पडता ह बताभो तो जिन्दगी मे कहां सुख धरा है! 
विश्चेषा्थं 


इस प्रकारर्माके पेटसे लेकर मसानघाट तक कभी भौ सुख नहीं 
मिर्ता । सतारा जीवन दुखं में बीतता ह ¦ इस इलोक मं यही सिद्ध किया गया 
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हं किजीवनमेसुखदहं ही नदीं! पिके इलोक मं वताया मयाथा कि जिनं 
वस्तुओं से शरीर को सूख मिलता हुं, वह अस्थाई दँ इस उलोकम बताया 
है करि बाहर की वस्तुओंकोचछोडमभीदे तो जिस शरीरके किए मुख की इच्छां 
करते ह स्वयं उक्त शरीर कोभी आदिमे भ्र॑त तक दुखही दुखंहै। भोगी 
शरीरया भोग्य वस्तुदोनोर्मे मी स्याई मूख कोौपानेया देने को चक्ति नहीं 
है। तिस परभी यदि लोग चरीर ख वन-सम्पत्ति पर घमंड करे ओर उसमं 


सुख कौ खोज करे तौ यह्‌ उनकी मूलंता दहै, 


रेरोकं ३५ 


व्याध्रीव तिष्ठति जरा परितजंयन्ती 
रोगाह्च इत्रिव इव प्रहरन्ति देहम्‌ 
आयुः परिस्रवति भिद्घटादिवाम्भो 
लोकंस्तथाप्यहितसाचरतीति चित्रम्‌ । 


पदच्छेद 


व्याघ्रीव = व्याध्री ¬+ इव 
रोगाइच = रोगाः + च 
भिन्ववटादिवाम्मो = भिन्नघटात्‌ ¬+ इव ¬ अम्भः 
खोकस्तथाप्यहितमाचरतीति = रोकः + तथा ~+ अपि 
| + अहितम्‌ + आचरति ¬+ इति 


पदास्वय 


जरा व्याघ्री इव परितजंयन्ती तिष्ठति 
रोगाः च रात्रव इव देहम्‌ प्रहरन्ति 
आयुः भिन्न घटात्‌ अम्भः इव परिखवति 
तथा अपि खोक: अहितम्‌ आचरति इति चित्रम्‌ 
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राब्दाथं 
जरा = बुहपा भित्र == फूट 
व्यध्टौ इव = गचिन की तरह | घटात्‌ == चडेसे 
परितनंयन्ती तिष्ठति = उराता खड! है, | अम्मः इद = पानी के समान 
सेगाः च = तरह तरह के | परिल्रवति = चुएुजारहीहै 
रोग मौ तया अपि = तबमभी 
शत्रव इवं = शत्रुओं कौ तरह | लोकः = लोगं 
देहम्‌ == हारीरको ¦ अहितम्‌ = बुराई 
प्रहरन्ति = प्रहार कररहे है, | आचरति = किया करते ह 
(पीट रह है) | इति चित्रम्‌ = यह (देखकर) 
आयुः == उभ | आश्चयं हता है ! 
भावाथं 


बुढापा बाघ वन कर सामने खडा | तरह तरह कै रोगोसे 
दरीरकोरएेसीपीडाहौरहीह मानो दुरमन बद्दी के साथ काटि 
बरसा रहा ह । उम्नएेसेबीत्ीजा रहीहौ जसे फटे घडे से पानी । 
तिस परभी रोग कुपयं नहीं छोडते । 


विलेषाथं 


केवल बृढपिसेही सदा डर क्योल्गा रहतादहै? शुरूसेतो बृढापा 
होता नहीं । कचपनं तथा यौवन के दिन चेत के साथ कटते है । पर यह्‌ भी सव 
जानते हैक बुढापातो अकर रहेगा) वुडढापे मेँ कैसे केसे कष्ट उठाने पडते 
है, यह पीछे बतायाजाचृकाहुं। एसा बुढापा यदि शेर बनकर सामने खडा 
होतोशरीरकी ठीक वहीदशा होतीहं जोउस बकरीकी होतीह जिसे 
चिलाया प्रिलायातो खूब जाय कितु वंधी रहै वहु ्चेर के विजडे के सामने। 
बकरी डरके मारे अमरी हौ जायगी । मनष्यकी भी यही दक्षां । रोग 
ररीर की ताडना करते) उश्च ताडनसेसरेअंग चूर च्‌रहो जते दहै) 
इसीखिएु अगे फटे षडे को मिसाल दौ गयी) कमी कभी घडे की शकल तो 
ज्योकीत्यो बनी रहती है पर उसका सारा पानी पचर जातादहै। इसी तरह 
मनूष्य काञ्चरीर रहं बातादहै गौर प्राण निकर जाते है । 
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अंत मं कहा गा हैकरि यह्‌ सव देखते हए मी मनुष्व कूषथ नहीं 
छोडता। क्या कुपथ पर चलनेसेही रोग, बुदापाओौर मृत्यु अतीद? क्या 
सुपथगामी बनने मे इन सवमे द्ुटकारादहो नाता है ? इसमे कोई सदेह नहीं कि 
कुपथ चलने से रोग अधिक धरते रहै, वृढपा जन्दी आतां ओर जल्दीमरभी 
जाते हँ । इसके विपरीत सूपथ पर रहनेसेरोग दर दूर्‌ रहते) बृह्धापाभी 
देरमे आतां । यदि वृड्ढेहो भी जायंतो मन मेयौवन का उत्साहुवना रहता 
हं अंतमेमृल्युकोभी जीताजा सकता । कमसेक्रम यह तो निर्वित'ह 
कि सन्मागं पर चलने से मनुष्य इन रोग आदिसे भयभीत नहीं होता 1 भयको 
जीतना ही मनुष्य-जीवन का लक्ष्य हं । जहाँ जीवन ह वहाँ मृत्यु नहीं । अचरज 
की बात यहीहं कि मनुष्य जानवृक्षकर जीते जी मृत्यु के मुंहुमे फंस जाता) 





४ ८ ॥ 

रखाकृ २६ 
भोगस्तुंग-तरगभगतरलाः प्राणाः क्षणध्वंसिनः 
स्तोकान्येव दिनानि यौवन-सुख-स्फूतिः प्रियासु स्थिता 
तत्संसारमसारमेव निखिलं बुद्ध्वा बुधा बोधकाः 
लोकानुग्रहु-पेशलेन मनसा यत्नः समाधीयताम्‌ । ` 


पदच्छेद 
भोगास्तुग = भोगाः ~+ तुय 


.स्तोकान्येव = स्तोकानि + एव 
तत्संसारमसारमेव = तत्‌ ¬+ संसाराम्‌ ~+ आसारम्‌ + एव 


पदान्वय 
भोगाः तग तरंग भंग तरलाः ` प्राणाः क्षण ध्वंसिनः 
प्रियासु यौवन घुख स्फूतिः स्तोकानि दिनानि एव स्थिता 
तत्‌ बोघकाः बुधाः निखिलम्‌ संसारम्‌ असारम्‌ एव बुद्ध्वा 
लोकं अनुग्रह पेशलेन मनसा यत्नः समाधीयताम्‌ 
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कन्दा 
भोगाः == सुख भोय ` बोधकाः =-= परोपदेश् करनेवाले 
तुंग == ऊचे । बुधाः = जानकार लोग, 
तरंग = हरो के | ज्ञानौ 
भंग == टट कर भिरने के ` निखिलम्‌ = तमाम 
समान संसारम्‌ = संसार को, संसार 
तरलः = चंचलर्हैः । की सभौ वस्तुओं 
प्राणाः = प्राण | को 
क्षण ध्वंसिनः = क्षणभरमें नष्ट । असारम्‌ एवं = निस्सार ही 
हौनेवले रह, | बद्ध्वा == जान कर 
प्रियासु = प्रमिकाओं में सोक अनुग्रह = लोर्गोकौयासंसार 
स्थिता = थमनेवाली की मलाई के प्रति 
यौवनं == जदानौकौ पेशलेन मनसा == उब उवबाये मन से 
सुखस्फ्तिः = सुख की तमतमाहट । यत्नः समाधीयताम्‌ == कतव्य कमं 
स्तोकानि = योड | करे, ब्रह्य ज्ञान 
दिनानिएव = दिनोंकीहीरहै, | की प्राप्तिका 
तत्‌ = इसलिए # | प्रयत्न करें 
भावाथ 


सांसारिक सुख पानी कौ लहूरो के समान तनिकहीदेरमें भंग 
होनेवचलेदटु यह्‌ हमरे शरीरक्षण भर बाद रहमे या नही, इसका 
भौ भरोसा नहीं हू! जवानी कौ रंगरलियां चार दिन की चाँदनी मात्र 
हूं । इसलिए जानकार पंडितो को चाहिएकि सारे संसार को असार 
जानें ओौर केवर शुद्ध परोपकारके विचार से योगाचित्त हो कर 
कतंग्य कमं करते रहँ ओौप ज्ञान प्राप्तिके लिए प्रयत्न करे । 


विेषाथं 
पिछले इलोक में भोगो कौ जो अस्थिरता बताई गयी थी उसी की चर्चा 


करते हृए इस रश्छोक्र में कहा गयाहैकि मनुष्य कोसंसार मे किस प्रकार 
जीवन विताना चाहिए । श्लोक के पहके दो पदों जो वात्‌ कही गयी ह वह्‌ 
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पिच्छे शोकं मे भी है । किन्तु बाद केदो पदों प्र विशेष च्यानदेनेकी 
जरूरत हं । 

यहाँ पर उन खोगोकी ओर संकेत ह, जो विद्रान तथा जानकार 
बनते ओर जो भटीभांति जनतेभीदहैैकिं संसार की वस्तुं स्थाई नही है, 
किन्तु परोपदेश मात्रमे सन्तोषकर लेते; न वह्‌ स्वयं उसं पर अमल करते 
हैओरन दरूसरोंको दही इसका विचाररख कर अपने जीवन को ढाल्नेकी 
रिक्षादेतेर्ह। बृधाः, “बोधकाः “के सब्दोरेपएेसे लोगों पर एक प्रकार 
का व्यंग हुं । उन्हें स्पष्ट कहा गयां कि यदि तुमह अन्य लोगो के प्रति सहान्‌- 
भति तथाप्रेमदहीतो कोरे परोपदे के जवानी जमा-खचं से कामन चन्न 
का। सीधा उपायतो यहह करि तुम खुद अपने मन कं भीतर ओरोंके प्रति सच्ची 
सहानृभूति पदा करलो ओौर दुसरोंको उपदेदा देने कौ आदत को छोड केर 
उन बातों पर तुम स्वयं अमल करनेकी चेष्टा करो । यह काम पंडित तथा 
ज्ञानियो के ल्िएभी सरल नहींहै । कठिन प्रयत्न से ही इसकी सिद्धिदो 
सकती है! क्योकि जिन वस्तुओं से सुख प्राप्त हो रहादहै उनके सम्बन्धं 
यह्‌ समश्च लेना बडा करिन हुं कि उनमें कोई सारदही नहीं ह, ओर फिर उन्है 
निस्सार समन्नकृर भी करते रहना ओर भी अधिक कठिन है । यदि पहला कामं 
साघारणणखोगोके लिए दस्साष्यहंतो दूसरा पंडितो ओौरज्ञानियोकेरिषए भी 
कठिन-साध्य है । किन्तु स्वयं अपना उद्धार करने ओष दूसरों से सच्ची सहन्‌- 
भूति दिखाने ओर उन्हं भी उसी प्रकार करनेके किष प्रेरित करने का यही 
उत्तम उपायं हुं । “यत्नः सनाधीयताम्‌?' का यही अभिप्राय लेना चाहिए । पर- 
ब्रह्य परमात्माके व्यानसे भी इक्तका अभिप्राय लिया जा सकता हुं । किन्तु इसं 
प्रकार कं अथंसेबीचमे कर्द बातों को छोड कर एकदम एक छस्बी उडनहो 
जाएगी । उस तक जहुंचने मे बीच मं कर्‌ सीदिर्णां ओरमीदहु, जिनकी अमे 
क्रम से चर्चा होगी) | 


ररोक १७ 
भोगा मेघ-वितानमध्य विलसत्सौदामनी चञ्चला 
आयुर्वायु- विघट्ितान्ज-पटल्ी - कीनाम्बुवदगुरम्‌ 
लोला यौवन-लालसास्तनुभृततामित्थाकलय्य द्रुतम्‌ 
योगे धेथ्यसमाधिसिद्धिसुलमे बुद्ध विदध्वं, बुधाः\ 


(९६) 
पदच्छेद 


विलसन्सौदामनी = विलसत्‌ ¬ सौदामनी 

आयुर्वायु = आयुः + दायु 

विधट्टितात्न = विघटित ~+ अत्ज 
लोनाम्वरुरदूमेगुरम्‌ = कीत ~ अन्तरत -+ भंगुरम्‌ 
लाकक्षास्तनु = लालसाः + ठन्‌ 

भूतामित्याकलय्य = मृताम्‌ ~+ इति + आकलय्य 


पवदा्वय 


तनृभृताम्‌ भोगाः मेघ-वितान मध्य विलसत्‌ सौदामनी चञ्चलाः 
आयुः वायु-विघद्ित-अन्ज-पटलोी-रीन अम्बुवत्‌ भंगुरम्‌ 
यौवन-खालसाः लोलाः इति आकलय्य 

बुला: षेयं समाधि सिद्धि सुलमे योगे बुद्धिम्‌ द्रुतम्‌ विदध्वम्‌ 


^ क्ञब्दाथं 
तनुभृताम्‌ = शरीर धारौ | भंगुरम्‌ = टूट जाने वालाहै, 
प्राणियों के चलि | समाप्त होने वाला है, 

भोगाः = सुख मोग । यौवन-लालसाः = जवानी की उमंग 
मेध~-वितान = दल बादलों के. । लोलाः == अस्थिरर्है, 
मध्य == बीच । इति आकलय्य = इस प्रकार विचार 
विलसत्‌ == घमकने वारी | | ` कर 
सौदामनी = बिजलो(के समान), बुधाः = हि! बुद्धिमानों 
चञ्चा == चंचल है, | (अपनी) 
आयुः == जीवन | बुद्धिम्‌ == बुद्धिको 
वायु-विघट्टित = हवा के स्लोके से ¦ धेयं समाधि = चित्त की स्थिरता 

| तितर बितर किये | चुके == सुगमता से सिद्धि 

गये | प्राप्त होने वाक्ते 
अन्न-पटी == कमल के पत्तेपर  सिद्धि-पोगे = योगमें 
खठीन = छ्गे हुए | दूतम्‌ = . शोधता से 
अम्बुवत्‌ = पानौ के समान । विदध्वम्‌ = रगा, 


(९७) 
भावाथं 


वादो के वीच एकाएक चमक कर गाथव होने वाटी विजी 
कीरेखाके समान भोग सामग्री अत्ति चंचर्ओर अस्था्ईहौ । हवा के 
सोकों से लहलहाते कमल के पत्तो पर तैरने वाङी पानीकीवृंदके 
समान जीवन एकदम अस्थिर ह} जवानी की उमंगे भी 
अस्थाई हुं । वुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन सव वातोंको भटी 
भांति समन्न ठे ओौर अवने मन को स्थिरता ओर वैय के साथ योग- 
साधना मे रगावे 

विशेषं 

भोगों को बिजली कौ चमक ओर जीवन को कमल के पत्तो धर तंरनं 
वाके पानीकी वृंदकी उपमा देकर उनकी अस्थिरता दिखायी गयीदहै। पर 
इससे मी कहीं अधिक मतलब इसमें छ्िपादहै। बादलों मँ चमकक्षणमभरके 
लिए होती है। उससे पह ओर बादमी धृष अंषेरादी दाया रहतादहै\ इती 
प्रकार कमल के पत्तो परकेपानीको बात है। पत्ता पानी के रहने की जगह 
नहीं ह । केवल हवा के लोकों से कंद वंद पत्तो पर आ-ठ्हरती है, ओर हवा के 
साथ टूट करनीचे भिरमीजातीदहैँ। उसथोडीदेरके लिए भी वह षानीकी 
बद पत्तो पर एक जगह स्थिर नहीं रहती हाँ, जितनी दैर रहती दै सुन्दर 
मोतीसी चल्कती है। शरीरधारी मनुष्य के सांसारिक घुखमभी एएसेहीदहै) 
बडीसीक्षीकमेंपनीकौरकवृंदकीदहैसियतही क्याहै? ईदवर की सृष्टिं 
इतनी सारी वस्तुं हँ मौर इतनी अधिक मात्रामेंहं किं एक व्यक्ति चाहे 
कितनी ही धन सम्पत्ति तथा सत्ता प्राप्त करके, तबमभी वह्‌ जलील मरके पानी 
के सामने एक नंदके समान नहींहौ सकना, ओौर वहु भीक्षण भरके लिए) 
केवर हवा का एकर हल्कासा ज्लोक्ण उसे उडालेजातादहै) अस्तु! 


सांसारिक वस्तुओं कौ अस्थिरताको अच्छी तरह समक्ष ङे ओर 
उनके प्रति पएेसी हयी भावना रखें, तभी योग की साधना संमवदहै। इसका 
अभिप्राय यह हृञा कि जव तक मन के भीतर भोगों के भ्रति तनिक भौ विवास 
या लाकसा रहे तब तक साधना संभव नहीं यदि मनमे इनकी वास्तविक 
स्थिति का निद्वय भी दहो जाय तव भी आतुरतासेकाम न चलनेका। येके 


(९८) 


माथ सारः करतः होगी । अर्थात्‌ थोग कौ साधना के च्एि दोर्नोकी 
अग्व्य ट; शर -ड दनी जर हौ जायं चेषक्ा्यं सनल्दही जाता है। 
जर्‌ नप्र सन्कही धिद्धिकोप्रासन् हौ प्रकता है । 


र्खीकं ३८ 
भोगा भंगुरवृत्तयोबहुविधास्तेरेव चायं भव 
स्ततकस्येह्‌ कृते परिभ्रमत रे लोकाः कृतं चेष्टितैः 
आश्ा-पा् श्तोपश्ांतिविश्ञदंचेतः समाधीयताम्‌ 
कामोत्पत्तिवन्ञात्स्वधासनि यदि श्रद्धेयमस्महचः । 


| पदच्छेद 
बहुविधास्तैरेव = वहुविधाः + तैः + एवं 
चायम्‌ = च ¬ अयम्‌ 
मवस्तत्कस्येहं = भवः ¬+ तत्‌ ¬ कस्य ~+ इह 
शतोपदान्ति = सत + उपशान्ति 
कामोत्पत्ति = काम्‌ ~+ उत्पत्ति 
श्रद्धेयमस्मद्वचः = श्चद्धेयम्‌ ~ अस्मत्‌ ¬- वचः 


पदान्वय 

बहु विषा भोगः भंगुरवृत्तयः तैः एव अयम्‌ भवं 

तत्‌ रे खोकाः इहु कस्य कृते परिभ्रमत चेष्टितैः कृतम 

यदि अस्मत्‌ वचः श्रद्धेयम्‌ जासा-पाश्च-शत-उपशांति-विशदम चेत 
काम उत्पत्ति वशात्‌ स्वघामनि समाधौयताम्‌ 


ब्दा 
बहु विषा == भाति-मातिके तेः एषं = उन ही (भोगो) दाय 
भोगाः == भोग अयम्‌ == यह 
संगुरवृत्तयः = स्वभावतया नाड- | भवः == संसार (बना दहै) 


वानरः तत्‌ == इस्ति 


(९९) 


रे खोकाः = हि सेगों आदा = आशा क्प 
इह == इस संसार में पारा शतं = संकडों ससो 
कस्य कतेतत == किसके किए से 
परिभ्रमतः = मारे-मारे फिरते हुए | उपक्षाति == न्त हुजा 
चेष्टितः कृतम्‌ = एसे काम किये विशदम्‌ चेतः = निमंल चित्त 

जति हो, को 
यदि == अगर काम उत्पत्ति) __ संकल्प मात्रसे 
अस्मत्‌ == हमारी वल्लात्‌ } `` उत्पन्न हयेनेवाले 
वचः == बातें स्वधामनि = अपने धाम अर्थात्‌ 
भरद्धेयम्‌ = श्रदाके योग्यहोः परब्र से 

यदि हमारी बातों | समाधीयताम्‌ = स्थिर किय 

मे श्रद्धाहीतो जाओ 

भावाथं 


सभी मोगक्षणभगुरहु) यह संसार ही क्षणभंगूर वस्तुओंसे 
नाहं । संसार का कोई सुख स्थाई नहींहै। इसलिए सुखके 
फिराक में मारे-मारे फिरना व्यथंहं । मनृष्य को चाहिए कि 
सांसारिक सृखों की हविस छोड दे ओर अपने विशुद्ध सनको 
परमात्मामे रकगादे। 


विहेषा्थं 


इस इरोकमेदो कातोंको चर्चा हु--एक भोग, दूसरा ब्रह्य ! दोनों एकदम 
अलग-अलग विषय है) भोगं अनेक प्रकार केहौ सकते हैँ ओर समी भोगं 
क्षणिक होते है । इसंलिष्ट जल्द ही एक प्रकारके सुख से मघा जाने मा लारुच 
के कारण दूसरे प्रकारके सूख की इच्छा हत्ती हं ओौर उसके किए संसार भर 
छान मारना पडता हँ । मान कते बहुत कुच सिर मारने के बाद उसकी प्राप्ति 
जातीहं । संसारक्षण भंगुर रह, इसलिए जितने मी सुख यहाँ उपरुन्ध रहै वहं 
क्षण मर ही सूखदे सक्तेदहँ। हुआ क्या? अपार दुख ओर क्षणिक सुखं, 
ओौर उसके भीक्षीणहो जानेका सय । उतः मनुष्य को एक छोटे से सुख की 
खोज मे चर कर अनगिनत सुखोकी चाह करनी पडती ह, पर हर सुखम 
प्रायः दुख ही प्राप्त होता हं । 


(१००) 


दरे विपरीत ब्रह्म एकह । इसलिए उसे छोड दूसरे के पीछे भागने 
की नौव्रन नदी आनी वह्‌ मर्वंव्यापौ दहै, इसलिए उसके लिए कहीं जाना नहीं 
पडता । व्रर्‌ं नाद्वन है, सर्वोच्च है इसलिए दूसरे पदायं की हविस नहीं सताती । 
त््रिनस्च्ू-नवे मोह-प्रा्ये भौ भुक्रतिहोजातीदहै। इमे मन जुद्ध होता 
है । गृढ चित्त द्री परमःन्मामं ल्मायाजा सकता! इसी परमात्मा परब्रह्म 
को प्राणीमात्र का स्वधाय कट गया हू | 


अर वमतः: इने उर्‌ मपुप्यको इधर-उधर भटकने कौ ओर कष्ट 
उठने की परेशानी दरहा जाती । स्वधाम केमाने अपनाघर'भीहोताहं | 
जोलोग घर द्वार छोड कर मभूत ल्गा कर ्रमणकरते हुं उनकी, शायद, यहां 
भत्मंनाकी गयी हं । घन कमाने केरिए संसारका भ्रमण करनेवाठे ओर 
मृक्त्तिकीखोजमं तीथं यात्रा करनेवाले ओर वन-पवेत घूमनेवाले के बीच 
अधिक अन्तर तहींदह। दोनोँद्ी स्रममेंपड़कर अरमण कररहैहैँओर ब्रह्य 
सेदुरदै। 


दसकछिए स्वधाम यानी अपने ही घर रह्‌ कर आनन्द भोगा जा सक्ततां । 
हमारा यह्‌ घर स्थाई नहींहं । ज्यादासे ज्यादा केवल इसी जीवनके ल्एह। 
प्रायः यहूभीहौता हं किं जिसे हम अपनी पतृक सम्पत्ति सम्षते हैँ वहभी चट 
जाती ह । अन्न-जल हमे कहींओौर खीचरटे जाता हं । चाहे जह रह, जितनी 
देर कै ल्एरहे, उसे सम्हाल कर रह । कहीं यात्रा परजाते हैः किसी धमंशास 
मं एक शामके छि ठहर जाते, पर उतनी देरकेरिएभी हमें चाहिए कि 
धमशषाला की चीजोँंको खराब न करं) जिस कोठरी में रहे ञ्लाड-पोंछ कर रहै, 
, पर जब चे तब उसके साथ कोई मोहन रसे । यही हार षर-गृहस्थी काहै, 
ररीरकादह। वह्‌ ष्मा एकदिनिके लिएहैओौर यह्‌ रकी सराय एक 
जीवनके लिए है । असी स्वधामतो वहुहैजहाँषे हम आएहै, षैदाहोनेसे 
परहले हम जहां थे, भौर मरने के काद जहाँ जामे, चाहे एक ही जन्म के बाद 
हो यद अनेक जन्मों के बाद । हम तो भगवान के अंश हँ भौर अंततोगत्वा हे 
भगवानमेहीीन होनाहं। इस प्रकार हमे दोनों वामो को निभाना है-- 
संसारकीमी ओर पररमाथंकी भी। 
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श्टोक ३९ 
आयुः कल्लोललोलं कतिपयदिवसस्थायिनी यौवनश्ची 
रथाः संकल्पकल्पा घनसमयतडिदधिश्रमा भोगपूगाः 
कण्ठादलेषोपगृढं तदपि च न चिरं यस्प्रियाभिः प्रणीतम्‌ 
ब्रह्मण्यासक्तचित्ता भवत भवभयाम्भोधिपारं तरीतुम्‌ । 


पदच्छेदं 
श्रीरर्थाः = श्रीः + अर्थः 
तटिद्धिभ्रमा = तडित्‌ + विभ्रमा 
कण्ठारलषोपगृढम्‌ = कण्ठ ¬+ आदरष -{ उपगृढम्‌ 
यल्सियाभिः = यत्‌ ~+ प्रियाभिः 
ब्रह्मण्यासक्त = ब्रह्मणि ¬+ आ्क्त 
भयाम्भोधि = भय ~ अम्भोधि 


पदातस्वय 


अगयुः कल्लोरुलोलम्‌ यौवनश्रीः कत्तिपयदिवस स्थायिनी 
अर्थाः संकल्प कल्पाः भोगयूगाः घन समयं तटित्‌ विभ्रमाः 
प्रिधाभिः प्रणीतम्‌ कण्ठ आरलेष उपगृढम्‌ तत्‌ अपि चिरम्‌ न 
भव भय अम्मोचि पारम्‌ तरीतुम ब्रह्मणि आसक्त चित्ताः भवत 


शाब्दाथं 
आयुः == जीवन अर्थाः == धन-सम्पत्तिं 
कल्लोल = पानो कीं लहरो | संकल्प-कल्पाः = केवल स्याली 
वस्तु है, 
के समान 
नन भोर पुगाः = भोग-समूह, सकल 

लोलम्‌ == इकलकरनष्टःह्‌ सुख 

वालाहै, धन समय = वर्बाके वादलोमें 
यौवन श्रीः == जवनी कौ ज्ञोभा के समने 
कतिपय दिवस == थोडं दिन तडित्‌ == बिजली कौ चमक 
स्थायिनी == रहने वालो है, विथमाः == श्म कारकै, 
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प्रियाभिः == प्रेमिकाओं के शा भय अम्भोवि = भयके सागरको 
प्रणीतम्‌ == को गयी ¦ पराम्‌ तरीतुम = पार उतरने के किए 
कण्ठ आश्लेष गलमिर्लोबल ` ब्रह्मणि = पर ब्रह्मम 
उपगृढम्‌ (जोह) , असक्त चित्ताः = चित्त को लगाने 
तत्‌ ॐपि = वहनी | वाले 

न व्िरम = स्थाई नहींहैः भवत == बनो अर्थात्‌ भगवत्‌ 
भव == (इसलिए) संसारके भजन मे मन लगाओ 


मावाथं 
जीवन पएनीकी जहर के मान चंचलहं । इसदछछोटे से जीवनं 
मे यौवन की गोमा कृषही दिनों की मेहुमानह । धन सम्पत्ति मन 
के ल्ड्ड्‌ टु; नुख-भोग वर्षा कारु कौ बिजली के समानक्षणभरकी 
सलक हु, प्रेमिकाओं काञाछ्गिन भीस्थायी नहीं है। इसलिए 
संसारस्य सागरसे पार उतरने का एकमात्र उपाय हं परब्रह्म 
परमात्मा मे चित्त कगाना। 
विशेषा 


पिछटे दखोक मं स्वधामकी बात कही गयीथी। स्वधाम दोनोहीहो 
सकते हँ एक जहां हम जीवन केदो दिन रहते हैँ ओौर दूसरा वहु जहँसे हम 
इस संसार मे आये है ओर जह फिर चले जायेगे। इसं इलोकमें 
संसार्‌ कैधर को अस्थायी बताकर स्वधाम यानीस्थाथी घर की ओर 
संकेत किया गया है । संसार को सागर कहागयादहै। सागर मे सदा रहूनातो 
नहीं हे, कहीं न कहीं घाट लगना होगा । परन्तु जब तक्र घाट नहं रगते तब 
तके तो आफतोंकासामनाकरनादहही। समुद्रम रहं गौर खतरेन रह, यह्‌ 
तो हो नहीं सकता 1 मतलब वह कि संसार में जन्मने के बाद कुछ दिन य्ह 
रहना ही होगा ! बार बच्चे, घर-दार, घन ~दौकत का जुट जाना भी स्वाभाविकः 
है! कितु इन चीजों मे मन न सगा, इसी पर जोर दिया गया हँ । 


मनुष्य केसा मन ख्गाहृभादहं) उत्ते कहीं न कहीं ल्गनाही 
ह । स्वभावतः मन उन्हीं वस्तुओं में ख्गेगा जो हमारे चिकटतम है । कितु इनमें 
मन ख्गाने मे जोखिम हं, क्यो कि ये सब आस्थिर हैँ । उनके छूट जाने का डर 
रहता हं । इसके विपरीत हमारे निकट इन भौतिक वस्तुओं के अतिरिक्त ओर भी 
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एक वस्तुह्‌ । वह हमसे वाहर वही ह, हमारे भीतर ही है, हमारे चिकटठतम है, 
जौर वह्‌ हं परब्रह्म परमात्मा 1 इक्रीछिए्‌ उन्न परमात्मा मन च्याने कोका 
गया हं) क्यों? इसलिएकि वह्‌ बाद्वत ह, अतः उट्‌ निर्चय द शांनिप्रद 
हं ¦ परब्रह्म में चित्त क्गानेके माने संसार को छोडना नहीं हं । जव्रतक शरीर 
है तवतक संस्ारभीदहै। उपे छोड्नेकेत्रे? समद्र को पारकगना हतो 
समद्रके बीचदहीसे गुजरना होगा । सांनारिक् वस्तु दारा-यृत्र, धन-सम्पत्ति के 
सुख-दुल को भोगते हृएदही संसार से दट्काया पात्कतेहै। संनार रूपी 
समद्र को पार्‌ करने का साधन ब्रह्म-चितनदहै) संसारमंरहने हृष्‌ परमात्मा 
मे चित्त न छ्गावेगे तोइससागरमें हम मोतेदी खाते रहमे ओर्‌ कभी घाट 
नहीं कगेगे । परब्रह्म में चित्त कोस्थिर करने पर सखो कोभोगते हुएमी 
संसार के वंधनसे छुटकारा पा जा्येभे । 





ररोक ४० 
ब्रह्मद्रादिमरुद्गणणांस्त॒णकणान्‌ यत्रे स्थितो मन्यते 
यत्स्वादाद्विरसा भवंति विभवास्त्रैलोक्यराज्यादयः 
भोगः कोऽपि स एकएव परमो नित्योदितो जम्भते 
भो साधो क्षणभंग्रे तदितरे भोगे रतिम्‌ मा कथाः 


1,  # 


पदच्छेव 
ब्रह्यद्ादि = ब्रहम + इन्द्र + आदि 
मरुद्गणास्तृणकणान्‌ = मरुत्‌ + गणान्‌ ¬ तृण + कणान्‌ 
यत्स्वादाद्विरसा = यत्‌ + स्वादात्‌ + विरसा 
विभवास्त्रेटीक्यराज्यादयः = विमवाः ~ त्रैखोक्य ~+ राज्य 
¬+ आदयः 
कोऽपि = कः ¬+ अपि 
नित्योदित = नित्य ~+ उदित 
तदितरे = तत्‌ ¬+ इतरे 
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परत्वय 


यत्र स्थितः ब्रह्म, इन्द्र आदि मरत्‌ गणान्‌ तृण कणान्‌ मन्यते 
यत्‌ स्वादात्‌ वरैखोक्य राज्य अदयः विभवाः विरसा भवन्ति 
क: अपि भोग स एक एव परमः नित्य उदितः जुम्मते 
भो सावो त्त्‌ इतरे क्षण भंगूर भोगे रतिम्‌ मा कृधाः 


यत्र 
स्थितः 

ब्रह्मा 

इन्द्र 

आदि 

मारत गणान्‌ 
तृण कणान्‌ 


सन्यते 

यत्‌ 

स्वादात्‌ 
अलोक्य 
रष्ज्य आदयः 
विभवाः 
विरसा 
भवन्ति 


॥ 


|| 


॥ 


॥ 


॥ 
कवष 
शकन्णदोन्काच 
| 


राब्दाथ 


जह, जिस ब्रह्मम | कः अपि भोगः 
रह कर 


सष्टिकिर्ताब्रह्या । स एक एव 








स्वर्गाधिपति इन्दर | परमः 

वगेरा 

देव समहं को नित्य उदितः 

तिनकेके कण 

(के समान) जुस्भते 

समङता हो, | 

जिस (ज्रह्य) के | मो साधो 

स्वाद से तत्‌ इतरे 

तीनों लोकों के क्षण भंग्‌र 

राज्य आदि | 

सम्पदां , | भोगे 

रस हीन, बे मजा | रेतिम्‌ 

हो जते हँ माकृधाः 
भावाथ 


| 


कुखमभीदहों वह्‌ 
भोग 

बह एक ही 

सब से श्रेष्ठ सुख 
है 

(जो ) सदा नव- 
जीवन से भर कर 
विराजमान रहता ` 
है 

हे { साधो 
उसको छोड दूसरे 
क्षण भर मे नष्ट 
होनेवाठे 

भोगों में 

प्रीति 

मत करी 


उत्त परमानन्द का अनृभव करनेवाला पुरुष ब्रह्म, इन्द्र आदि 
देवताओं को तिनके के समान तुच्छ समन्ता ह । उस आनन्द के 
सामने तीनों लोकों काराज्य भी उसे फीका जंचता हं । असली 
आनन्द तो उसीमेहे। वह सदासेहौ। सदा रहेगा । वहु सबसे 
शष्ठ हं । उप्तको छोड वाकी सव क्षणिक है अौर तुच्छ हुं । इसलिए 
मनृष्य को उसी में मन लगाना चाहिए । 
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विषां 


पिछले रछोकों मे सपसिरिकि मोगोको धिक्कारते हुए ब्रह्ममें मन ख्गाने 
कोवात कटी गयी थी । उसमे जो आनन्द है उसका उल्टष इस स्छोकमेहै। 
यह्‌ बताया गयाहैकि स्वर्गं आदि जिन ऊंचसेङंचे मखो की कल्पनाएंहो 
सक्ती रहै, वे सव इस ब्रह्मानन्द के आगे किरी गिनतीमे नहह! खार ससार 
को जन्म देनेवाखा ब्रह्मा ओर उस संसार के समी पुण्य कर्मा के फलस्वरूप प्राप्त 
होने वाखा स्वगं तथा उस्न स्वगं के अधिपति इन्दर मी ब्रह्मानन्द के अनुभव करने 
वाले उस पुरुष को तिनकेके'एककण मेभी तुच्छ जेँचतेह) यह इई उस 
आनम्द के वडप्पन्‌ की वात । अव उसके मूल्य का अनुमान कीजिए! हम रोगं 
छोटे- मोटे धन सम्पत्ति के स्वामी वन कर इतराने क्गते ह! किन्तु उत पर- 
मानन्द का एक बार अनुभव करने पर छोटी-वड़ी सम्पत्ति नही, एक्‌ आष 
देश या सारे संसार का साभ्माज्यही नहीं, वत्कि स्वगे, मृत्यु ओर पाताक, इन्‌ 
तीनों खोकोंकासमूचा वैभव ओौर आधिपत्य भी फीका जंचता है । उस्र आनन्द 
का इतना वडा दरजा हं ओर्‌ वह इतना विपुलहँकि किसी से तुलना कर्के 
वताया ही नहींजा सकता! वहु तो जपने ठंग काएक हीदै)। व्हसदा से 
है ओर सदा रहेगा | उसमे कभी कोई कमी नहींहो सकती । इस प्रकार यह्‌ 
सिद्ध किया गया है कि सृष्टिकर्ता होने पर भी ब्रह्मा सदा रहनेवाला नहींहं। 
संसार भर के पुण्यो से प्राप्त दोनेवाली इन्द्र-पदवी भी अस्थाई है । इन रोको 
का अधिपत्य भीसदाएकहीके हाथमेंर्हाहो, इसमे भी शकट! क्मसेकम 
वह्‌ रोक तो बने रहेंगे, इस शंका को भी मिटाने के चिए इन लोकतो को क्षणिक 
कहा गया है । ब्रह्मादि तृण-कण हैँ तो उसके लोकं क्षणिक दँ) इम प्रकार यह्‌ 
स्पष्ट क्रिया गयाह कि वह्‌ ्नह्यानन्द बडप्पन या मूल्य कीदुष्टिसेही नही, 
बल्कि अवधिक हिसिवसे भी उसका कहीं ओर-छोर नहींहै। 


यार लोग इसं श्रह्मानन्दः को कल्पना मात्र कह्‌ कर उडा सक्ते हैः 
उडातेही दह । जरूर, जब तक अनुभव न करं तथ तक वहु कल्पनाहीहं । एकं 
दरिद्र यदि घनाढय वनने की वातं करेतोवह्‌ भी तो कल्पना ह! एक्‌ 
गिरी हुई दला मे पडा हुआ व्यविक्र यदि बड़ी-बड़ी बातें कहे तो समाज उसका 
मजाक उडाता ही है । पर हम रोज देखते हँ क्रि इस करोड की दुनियामें संकडों 
गरीच देखते-देखते धनी बन जाते हँ । अपडढं भी विद्वान बन जाते है । इसलिए 
सिद्धान्त के रूपम सांसारिक वेभवकी प्राप्ति को असंमव नहीं माना जा सकता) 
मजाक उडाया जानेवाला व्यक्ति कभी-कभी मर्यादा का यात्र भीन जाता है, तो 
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उसी प्रकार करोमे सृकडोंनही,तो एक्-आधतो एसा "ही सकता दहु 
जा उस ब्रह्मानन्द कोभीप्राप्तहो जावे) एसे व्यक्ति वहत ही कम होतेह 
अर संकडों वर्धो के वद्‌ एक आध दुष्टि-गोचर होते दै! तव भी हम उस 
व्यक्रितिकोतो देख सक्तं किन्तु उक्षके आनन्द को देख नहीं सकते \ इसलिए 
हमे उनश्ना विर्वःस नहीं होता ¦ अधिक से अधिक रोग एक्‌ आघ को महात्मा 
कह देगे, नही पागल जरूर कट्‌ दंगे संकडों को) वरस्तव मे षंसारक्रा यह्‌ 
व्यवहूःरदनोही दक्षाओंमेसत्य सेद्र दै क्योकि वह्‌ मदान-मात्मा प्रत्येक 
मनुष्य के अन्दर्‌ विद्यमान है ओर पागल-पन्‌ भी प्रत्येक व्य्तिमं ह--कोरई 
किसी विपयमंततो कोद क्रिसी मात्रा में| 


व्हुत ह्चिक कै वाद इन पेर्रितयों का ठेखक एक आध वाक्यं स्वानुभव 
के सम्बन्धमेंकटदेनाही चाहता ह! अगर ब्रह्मानन्द वही रहै, शायद वहीहै, 
तो लेखक अपने उस उच्च या तुच्छ अनुभव के आधार पर कह देना चाहता दहै 
कि सचमुच इन्द्रादि प्रद तथा स्वर्गादि युख उसके सामने एकदम तुच्छ है| 
हर एक व्यक्ति इसका अभ्यासं कर सकता दहै । मगर अनुभव कब करेगा, कँसे 
करेगा, यह कहा नहीं जा सकता} यदि एकवार क्षण भर के लिए-उसं 
परमानन्द का अनुभवदहोजाएतो निस्चय ही संसार भर के वैभव के वदे 
मे उस परमानन्द को प्राप्ति कौ खाल्साको व्याग न सकेगा । 





चतुथं दरक का सारांश 


दलोक नं-३१ संसारम भोगो के साथ सदा भयक्गा हुहु । 

-३रं जन्मसे मरण तक विपदा दही विपदा ह । 

-३३ सदा चिन्ताएं सताती रहती हु । 

-स्िरमांकेपेटसेरे कर मसान घाट तक चैन नहीं ह| 

-३५ मनृष्य कष्ट ञ्ेरते हं, पर मूखंता नहीं छोडते ! 

-२३६ सुख सम्पत्ति अस्थिर दह; योग साधना से चित्त 
को स्थिर करना चाहिए । 

३७ धेये के साथ साधना करने से चित्त की स्थिरता 
प्राप्त होती ह । 
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-३८ खोभ-राल्च छोड कर क्तेव्य कमं करते हुए 
परमपद.कौ चेष्टा करनी चाहिए । 
-३९ संसार-सागरसे तरने का एक मात्र उपाय ईर्वर- 
चिन्तन हं । 
-४० ब्रह्मानन्द के सामने तोनों रोक्रों का आधिपत्य 
भौ तुच्छ हूं । 
इस प्रकार इस ददाकमं संसार दही नही, स्वर्गादि घुखोको मी अस्थाई 
सिद्ध करने के बाद सनृष्यको सवं त्यागी वन कर साधु-जीवन कीशिक्ना देते 
हए आमेके इलोको में साधु-सन्तकी उच्चताको सिद्ध करने कौ चेष्टा 
की गयीदहं। 


र्खोक ४१ 
सा रम्या नगरी महान्‌ स नृपतिः सामतचक्र च तत्‌ 
पावें तस्य च सा विदगधपरिषत्ताइचन््रविम्बाननःः 
उद्वृत्तः स च राजपुत्रनिवहस्ते बन्दिनस्ताः कथाः 
स्वं यस्य वशादगात्‌ स्मृतिपथं कालाय तस्मे नमः 
पदच्छेद 
परिषत्तार्चन््रविम्बाननाः = परिषत्‌ ¬+ ताः ¬+ चन्द्रविम्ब 
1 अननाः 


निवहस्ते = निवहः + ते 
वन्दिनस्ताः = वल्दिनिः + ताः 
वज्ादगात्‌ = वशात्‌ ¬+ अगात्‌ 

पदान्वय 
सारम्या नगरीसः महान्‌ नृपतिः तत्‌ सामन्त चक्रम्‌ च 
तस्य ` पारव सा विदध परिषत्‌ ताः चन्द्र-विम्ब-ञाननाः 
सा उदवृत्त राजपुत्र निवः तै वन्दिनः ताः कथाः 
सर्वं यस्य वशात्‌ स्मृति-पथम्‌ जमात तस्मं काराय नमः 


(१०८) 


शाब्दाथं 
सा == वहं | च = ओर 
रस्या = सुन्दर | सा == वह 
नगरी = शहूर उद्वृत्तः == बत पौरुष वालि 
समहन = व॑ह बडा अथवा उहुण्ड 
नृपतिः == राजा | राज पुत्र निह: = राजकुमारों के समूह्‌ 
तद्‌ =-= (ओर) वह्‌ | ते वन्दिनः = वह स्तुति गान करने 
सामन्त-चक्षम्‌ == आधीन राजञ वाले 
का समह्‌ ¦ च == ओर 
तस्य == उसके ताः कथाः = वह बतं 
पादवं == अगल दगल । सवम्‌ = सब 
सा = कहं | यस्य वज्ञात्‌ = निसकौ महिमा से 
विदग्ब परिषत्‌ = विद्ठानों की समा : स्मृति~पथम्‌ = यादगार (मात्र) 
ताः = वह्‌ | अगात्‌ == बन गये 
चन्द-बिम्ब-आननाः = चन्द्रमा के समान | तस्मे कालाय = उस काल्देवको 
सुन्दर मुख वाली | नमः = नमस्कारै । 
युवत्या | 
भावाय 


रमणीय नगरी थी, विशार राज्य था, अनेकों सामन्तगण थे, 
विद्वानों का राज-परिषद था, सुन्दर रानियां थीं, प्रतिभाशाली राज- 
कुमार थे, खुलामदी दरवारी थें ओौर मन लूभाने वारो उनकी बिं 
थी, यह्‌ सवक प्राप्त था, कितु समयका फेरहुं कि आज उन सव 
की एक स्मृतिमात्ररह गयी । कालएेसाबलीषहुं कि कुरुषराका 
धरारहु गया ओौर मं अकेला रह्‌ गया ! इसलिए मेँ उप्त बी कालके 
सामने माथा नवा कर प्रणाम करता ह| 


विक्ेषाथं 
पिरे दशक में बतलाया गया थाकि सख अस्थाईदहै। इस दशकमें 
समय कौ महिमा का वणेन किया गयाहु ! समय एेसा बली है कि उसके सामने 
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किसी का कुछ वस नहीं चख्ता ।! एक चक्रवर्ती राजा की मिमान देर यह्‌ 
वतायागयादहैक्ि सारा साम्राज्य, वमव, दन्छ-वल, सभी क्रान्त कै कौर्‌ ठन्‌ जये | 
काल एेसा वली टै कि उसकी मुन्दर्‌ राजधानी निषटी में मिनट गयी, दर्‌ दूर्‌ तक 
फठे हुए साम्नराराज्यं का अंत होगया, जो छोटे कड राजा उनके इनारे प्रर उठने 
बैठते थे, वे माज उक्षकानामभी नहीं चेते, सारे दरवारी नौदौव्यारह हो 
गये । अंतनमंजो रानी ओर राजकुमार थे उनका भीनंगद्यूट गवः} पद्म 
सावेमौम साम््राट था, अव स्वंहारा सन्यासी | यह ध्यान देने योग्य वात यह्‌ 
है कि जव तक राज-पाट था, तव तक राजमहल था, सदा दरवार भरा रहता 
था, खव आव भगत ओर सुचामद होती थी । 


खुश्ामदक्यादहै? इसमें केवल गृण-गानदही नहीं दोना; जोथोडासा 
गृण हो उसे बदाकर बखानाजातादहै। कितु यह्‌ तभी तक होता दहै जवतक वह्‌ 
अधिकारारूढहोताहै। ज्योँही वह प्रत्ताहीन हौ जतादहै, व्योही उनी 
रोगों को उसमें वे गुण दिखायी नहीं देते जो पहले दीखत्रे थे! यही नही, यदि 
पहके जो अच्छी वाते उसमें नाम मत्रकेकिएभीन रहीं उन्हं अपनी तरफ 
से ग़ लिया जाताथा,तोअवजो करौ बाततँ उक्षमं नौं वह्‌ उन्दं स्पष्ट दिखाई 
देने लगती है, याअपनी जोरसे ग्डल्ते टै, 


यहु शलोक किसी निरंकुश्च या अल्याचारी राजाके बारेमे नहीं कहा गया 
है, बल्कि एक पसे राजाके बारेमे है जिसके पास राज्य की सुव्यवस्थाके किए 
विद्वानों का एक परिषदथा। सब्र राज-पाट उसी परिष्रद कौ रायस चरता 
था । एसे न्यायक्ीक व्यक्तिके साथ भी दूनिया कासा दुव्यंवहार होतादहै। 
ओर तो ओौर, स्वयं उसकौ रानी ओर उप्षके पेटसेपेदा दहु राजकुमारमभी 
उसकी ओरसे मृहफरक्ते हँ! यह रीक दहै कि यदि कोई व्यक्ति सन्यासरलेले 
तो उसके स्त्री वच्चे उसे रोकं नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए । कितु इतना 
तो कियादहीजा सकताहैगौरकरनाही चाहिए कि जब तक वहु जीवित रहै तब 
तक उसकी खंर-खबरतो लिया करें ओर सेवा शुश्रूषा क्यिाकरे) वंराग्यकी 
मूति होते हए भी अपने पिच्ठे वभव की स्मृति उसे सतारही हैँ) इसमें संदेह 
नहीं कि वैराग्यसे वहु विचरित नहीदहो र्हा है, वहु अपनी इगंतिपररोमी 
नहीं रहा है; उसे वेदना है केवल अपने परिजनों के दुव्यं वहार पर । परन्तु उसके 
लिए किसीकोक्यादोषदियाजाय? संसारकीगति हीरेसीदहै। इसीको 
समयया काल कहाय्याहै। 
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समय, काल, दन शब्दो का प्रयोग वुरे दिनोंके ल्एिहीहुञाह। तब 
एते बुरे समय को प्रणाम करने का क्या मत्व? इसके दो मतलब यिय 
जा सक्तिं एकतो बुरे कारुकोदुरहीसरे प्रणाम करना कि वह हम 
पर्‌ कपा करे क्षौर हमसे दूरदहीर्है। दूसरा अथं यह हयि काक स्वयं 
परमात्पा कौ इच्छाही है, बल्कि स्वयं परमात्मा 1 इसलिए यहं प्रणाम उस 
परमात्माकेलिपएुदहूजो इस संचार चक्र को चलाने वालन हं) 


जतमतन नयक 


त 
शसक ४२ 
यज्नानेकः क्वचिदपि गृहै तत्र तिष्ठत्यथैको 
यत्राप्येकस्तदनु बहवस्तत्र नेकोऽपि चान्ते 
इत्थम्‌ नेयो रजनिदिवसौ लोलयन्‌ द्विवाक्षौ 
कालः कल्यो भुवनफलके क्रीडति प्राणि शारः । 


पदच्छेद 


यत्रानेक = यत्र ~+ अनेक 

क्वचिदपि = क्वचित्‌ ¬+ अपि 

तिष्ठत्यथंकः = तिष्ठति ~+ अथ ~+ एकः | 
यत्राप्येकस्तदन्‌ = यत्र ~+ अपि ~+ एकः + तत्‌ + अनू 
बहवस्तत्र = बहवः + तत्र 

चान्ते = च ~+ अन्ते 

द्वाविवाक्षौ = दौ ¬+ इव ~ अक्षौ 


पदान्वय 
क्वचित्‌ अपि गृहे यत्र॒ अनेकः तत्र अथ एकः तिष्ठति 
यत्र एकः अपि तदनु तत्र बहवः च अन्ते न एकः अपि 
इत्थम्‌ कल्यः कारः इमौ रजनि दिवसः द्वौ अक्षौ इव 
भूवन फक्के खोख्यन्‌ प्राणि शारः क्रीडति 
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शब्दार्थं 
क्दचित्‌ अपि गृहे ~ किसौ घरमे ` अन्ते == अन्ते में 
(चौपड्केखेलमें) ¦ न एकः अपि = एक भी नहीर्ह 
यत्र = जहां जादा, 
अनेकः == अहुत से (गोट रहते, इत्यम्‌ च॒ = ओर इस प्रकार 
है) कल्यः कालः == समयं कालपुरुष 
तत्र = वहं । इमौ == इस 
अथ =; अब, बादमे | रजनी-दिवसौ = रातत दिन को 
एकः = एकह | म। == दो 
तिष्टति = रह जतादहैः , अक्षौ इव = चौपड केषाम के 
यत्र == जहां (जिस घरमे) ¦ समान्‌ 
एकः अपि = एकी (है) । भवन फलके = संसार रूपी चौपड 
तत्‌ अन्‌ => उसके दाद | पर 
तत्न == वहां | लोलयन्‌ == लका, लुका कर 
बहवः == बहुत से प्राणि शारः = प्राणी रूपी गोटियों 
(हो जते हैँ), | से 
च == ओर | क्रीडति == खता रहता है ¦ 
भावाथ 


चौपडकेखेलमेंषएेसाहोताहं कि जिस घर मं पटे वहुतसे 
गोट होतेह वहाँ कमी एक ही गोट रह जाताहु। इसी प्रकार 
जिस घरमे एक गोट होता ह व्ह कई एक इकट्टे हो जाते हूं ओर 
अन्तमेंसव घर खाली हौोजाते इं। खेर समाप्त हौ जाताद्‌) 
इस संसार कौ लोलामभी चौपड या जु के समान हुं । काल- 
पुरुष जुञाडी हे । सारा संसार चौपड हु । रात-दिन पासिया कौडी 
हं । समस्त प्राणी उसके गोट हुं | 


विशेष्यं 
पिरे इरोक मे पुराने वैभव की ओर संकेत करके कटहागया थाकि 
चक्रवर्ती राजाओंकोभी कारु की महिमा से कंसे दुदिन देखने प्रडते हैँ! इस 
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ङ्लोक मे उनी का समाधान है) संप्तार के व्यापार को जुजा कहा गयादहै) 
जुए में जृजाडी रोग अपनी-अपनी रकम छे कर वंठ जातेरैँ। रात भर जुजा 
चलता दै। वाजी पर्‌ वाजी क्गतीदहै। कभी कोद अपनी सारी कमाईकौ 
सो वंठता हि मौर कभी क्रिसीएकदही के पास समूची रकम इक्टरीदहौ जातौदहै) 
चाहे जो अपना माराखोवंठे,या कोई वाकी सवका अपिही वरोरले, किन्तु 
रकम तो वही ओर उतनी ही रहतीटहै जिते जुजाडी पहले जपने साथ लिए 
वैठेथे) न कठींमे नई रकम अतीद ओौरन व्हा मे पुरानी रकम कं चली 
जाती दहै) वही रकम बरावर चक्कर काटती रहती है । क्रिसी एकके पास टिक 
कर नहीं रहती । किन्तु जञास कोई व्यक्ति धनी हा हो, एसा देखने मं नहीं 
ञाता 1 हाँ, नंगे सभी जखूरटो जति है) 


संसार में वभव, धन-दौल्त ओौरपरिदारका भीयहीहार है। किसी 
एक वच्यविति के य्ह देखते-देखते बरसात के कौडों के समान नाती पोतोंसे धर 
भर जाता है ओर नई्‌नई कोस्य खडी जाती है । इसी प्रकार किसीका 
अचानक दिवाला खसक जाता है जौर अन्त मे अकेला चर बसता है) भाग्यवानं 
भिखारी बनता है । टुकड़ा मँगनेवाला अटारियां खडी करतादहै) यह तो संसार 
कोगतिदहै। सबका यही हाल है--किमसी का पहले ओर किसीका पीक यौही 
कहने की बात नहीं है--हूबहू यही होता है । जज किसीभी धनी या वैभवक्ञारी 
कुटुम्ब का पत्ता ल्गाइए, दोचार पीदियींसे पीछेका अता-पता कूछनहीं 
रुगता । कुछ रोग एसे अवश्य मिलते हैँ जिनके पास पीके कुसौ वर्षो का 
लेखा मादि मौजूद होतादहै) इसमें उन लोगो ने कितने ऊव-नीच देखे हैँ वह्‌ 
भी स्पष्ट दिखाई देगा । किन्तु एसे व्यक्तियों का करोड के पीछे एकाघका 
मिलना भी कठिन है ) साधारणतया किसी को बाप-दादा से पीके की बात यादं 
नहीं पडती । परन्तु वही लोग अपने सम्बन्ध में भूल जते करि यही बात 
उनके सन्तान को भौ हो सकेगी । इसलिए इस संसार रूपी जुएमे कौन धनी दै 
गौर कौन दरिद्र, कौन सुखी है ओर कौन दुखी, इसका विचार करनादही व्यर्थं 
है । यह्‌ गतितो समीके सिर मदी) 


इसी बात को दूसरी तरह भी देख सक्ते हैँ । वही जु वादी मिसाल 
ऊ । चारों जुजाबयोंर्मेसे एक नें कोटप्रहन स्खा है जिसके चार जेबरहै। 
यदि वह रुपया रखे एक जेव मे, ओर खालोजेनमें हाथ डर कर रोने रगे 
किमेरा ङपया लृट गया तो यह मृखंता नहीं तोक्यादहै? जब तक नोट उसके 


पासं, रुपया क्रिसी नेव मं न्ट, दृच्ट्ट म्द या ेःडा-योदड यक जेदोम्‌ वर 
रहे, कोई अन्तर नहीं पडना । एक्‌ कोट करे चःर येत्र, ठक संद्र चार्‌ जुई 
या एक समाज क्र त्ार परिवार, सव दक हु वमनद्र । यदि पक 

एक जेव भरी रहे, मगर सरी जेव खाली रहैतो जिन प्रकार हमं चिन्ता नहीं 
होती उसी प्रकार समाजमे क्रिसी के वात्र धन न्द्रे खर्‌ किमी ङ 

धन रहनेवाटे कोन खन होने कौ उरूग्त न रहने चे दत माननं 
को } ह, समाजमं मी इतना होना चह्िए करि जिम प्रकर एक्‌ व्यपति चरत 
एक जेवके खाखी होने पर द्रूषरी जवम हाथ डा कर पेमा निकाखतारै, 
उसी प्रकार एक व्यक्तिका दाथ खाली रहैतः वद पास के दूरे व्यरिनिन 
विना किसी ह्विककेैसकेयापा सके, अस्तु । 


किन्तु इस दलोकमं एक दूसरी दी वात कही गयी है; ईध्ड्र स्वयं 
जवाडीहं । संसारचौपडरहं । टम यष गोट । गोदो करा अधिक्रमर हीक्या 
हं 2 जहाँमे हदाये हट्ते हैओौर रह विढठये वंठ्नेर्दै। शन्तमं खे खतम 
सा हज॒म ! मदारी वोरिया व्रगल मं दाव चलदेतादहै। तौक्या संतारको दुल 
खेल जान कर मनुष्य को कुछ करना-धरना नहीं चाहिए ? एसी वात नहींहं। 
कुछ नहींतोखेलतोहेही) खेलमेमीतो सव वते विधिमे करनी पडतीहं। 
तवं ही वहं खेल कहलाता हं । यदिसंसार को्िरा तमाशा ही समक्षेतोभी 
उस तमाश्े को सफु वनाने के लिए प्रत्येक प्राणी को अपना-अपना करतंव्य-कर्मं 
करना ही चाद्दिए । ठीक उसी प्रकार जते छःटे-छोटे बच्चे गृह्धा-गृह्धीकेखेरुमं 
तल्छीन रहते हँ बडों को मी भगवान का गृह्ा-गृहवी वन कर॒ जीवन वितान 
चाहिए । 


श्टोकं ३ 


आदित्यस्य गतागतेरहरहः संक्षीयते जीवितम्‌ 
व्यापारेबह॒ का्यं-मार-गृरुमिः कालोऽपि न ज्ञायते 
दृष्टवा जन्मजराविपत्तिमरणं जासहचच नोत्पद्यते 
पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्पत्तभूतं जगत्‌ \ 


(११४) 


पदच्छेद 
गतागतैरहरहः = गत ~ आगतः + अहुः + अहुः 
क्रलो<पि = कालः ~+ अमि 
व्यापारेर्वहु = व्यापारः + बहू 
त्रासदच = चासः ~ च 
नोत्पद्यते = न + उत्पद्यते 
मदिरामुन्मत्त = मदिराम्‌ ~+ उन्मत्त 
पदान्वय 
आदित्यघ्य गत-अआगतेः अहः अहः जीवितम्‌ संक्षीयते 
वहूकायं-भार गुरुमिः व्यापारः कारः अपि न ज्ञायते 
जन्म जरा विपत्ति मरणम्‌ दृष्टवा सःच न उत्पद्यते 
मोह मयीम्‌ प्रमाद मदिराम्‌ पीत्वा जगत्‌ उन्मत्त भूतम्‌ । 


शब्दार्थं 
मादित्यत्य = सुयंके जरा == बुहापे 
गत-आगतंः == आनि जानेस विपत्ति = मुसीबत (ओर) 
महः अहः == दिनि परदिन | मरणम्‌ == भौत को 
लोवितम्‌ == अय्‌ | दष्ट्वा == देखकर 
संक्षीयते == धटती जती है, | ग्रासः चं ~= ( द्मे ) उरं भी 
बहु == बहुत से | न उत्पद्यते = नहीं वेदा होता, 
कायंभार == का्मोकेभारसे ¦ जगत्‌ == दुनिया 
गुख्यिः == (ओर) बड़े | मोहमयीम्‌ = भ्रमसेभरी 
व्यापारः स | भ्मादमदिराम्‌ = भूर रूपी श्राव 
काङाः अपि = समयमी | पीत्वा == पीकर 
न ज्ञायते == नहीं जान पडता, | उन्मत्तमूतम्‌ == बद-हंवास हौ गयी 
जन्म == पदा होने है । 


भावाथ 


। एक एक दिनके साथ उमरघटती जारहीह। दुनिया भर 
के घंधोमे फंसे रहने के कारण यह्‌ भी पता नही रहता कि कितनी 


( ११५) 


म्र कट गयी ! जन्मसेलेकर्‌ मरने तक आये दिन की आफ्रनां को 
ओर अंतमे मत्व को अपनी अखो देखने हूए मीभय नहींग्वाते कि 
हमारी मौ यहौ गति होने वाटी हं ¦ इसका कारण यहीं किन्छाग 
मोहम पड हं) उनकौ वद्धि मारी गयीहु । इसि वरे अपनी 
दुगेति कै आप देव नहु पाते । 


चविल्षाथ 


पिके द्व्टोकमें रातदिनिकोदोफामेकटाभथा | इय द्न्टोक्‌ मे वनाय 
है कि इन पासोको लृटकाने मे वाजी पडतीटं ! एक वारके पानम यानी 
रात दिनके एक चक्कर मंषएक दिन की आय्‌ कटनातीहै। दुम प्रकार रोज 
ही उम्रकटती रहती दहै। उस वाजी का एक परिणाम यहहवा } उक तीचमं 
नित नयी विपत्तियों का दानतः रहना । यहु दूसरा परिणामदह्रं । छिन्त छोग 
समञ्चतेहँकि मौजमे दिनक्टन्द्रहँ। इमौ ग्रमको दूर्‌ करने के {द्‌ अगे 
वुढापा तथा मृत्यु को वातत कही व्यीहं जो किसी के टारे नहीं टल्ती। वृदढपि 
ओर मृत्यु के सम्बन्धमे पौचेक्टाजा चृक्ादं ! यपर मोर्‌ मदिरापरदही 
विचार करर) 


मोह भृ को कटने भोलापन कहिए} इसमीको न्ना कहा गया 
है 1 नशा करने मे केवल वृद्धि पर दही इसका प्रभाव पडता हौ, सो वातत 
नहीं ह । नके की हाक्तमे शरीर को चट पहुंचाने पर उमे कष्ट नहीं हौता। 
शरीरके सुन प्रडजानेके क्रारण एसा नहीं होता, बल्कि इसलिए दौतादहैकि 
उसके ज्ञानतन्तु वेकारहौ जतिर्हैँ। शरीरके कष्ट को मस्तिष्क तक पहुंचाने 
की शवित्तं उनमें नहीं रह नाती 1 मस्तिष्क के समान सरीरभी निकम्मादहौ 
जाता है 1 मनुष्य चन्ना चाहता ह परन्तु नशे की हारुत मेँ उसके पैर ल्डखडा 
जतिदह। किसी चीज को उठानाया फेकना चाहता ह, परर हाथ काम नहीं 
देता । इस प्रकार शरीर ओर बृद्धि दोनों वेकारदहौ जति! उसे नशे का 
सुरूर रहता हँ । यही अज्ञान या मोह ह । 


संसारकाधंधाहीनशादहं। हम रोग गरूत ओौर हानिकारक कामों 
को करते ह ओर समञ्च बैठते कि सुख भोगरहै दहै। एसा इसलिए होता ह 
कि हमारे सुक्ष्म ज्ञान ततरु वेकार होचुके है इश्रलिए हमें वास्तविकं स्थिति 
का बोघ नहींहयो पाता । यह , हुई बुद्धि के श्रष्टहो जाने कौ बातत । अब शरीर 
के सूल पड़ नाने की बात देखिए । शरू-शुूमे प्रायः ओर बाद मे कमी कभी सभी 


(११६) 


अंतरान्मा पुकार पुकार कर कहती दह कि 

= एरी हम उने कार्यान्वित नहु 

। ~ ~या वस्वी कं सनान इदरीर पर्‌ हमारा काव नह रह्‌ 

जाठरः ¦ इन प्रदःर अंत मं राव के युरूर्‌ कौ सरण टेकृर हम छोग अपने मोह 
कोटौ मौव समन्न व्रेखते है | 


^ 1८ 
| 
= 
अ 





श्लोकं 9 
रात्रिः संवर ्रुनः तएव दिवसो मत्वा-सुधा-जन्तवो 
धठव्ट्युञ्िनस्तस्व निभूवप्रारब्धतत्तत्कियाः 
व्यापारः पुनरूक्तसुक्तविखयेरित्थंविधेनामुना 
संसारेय कर्दयिता वयमहो मोहान्न लज्जामहे । 


पदच्छेद 
संव = सा + एव | 
धावन्त्युचमिनस्तथैव = धावन्ति + उद्यमिनः + तथा ¬ एव 
तत्तरिक पः = तत्त्‌ + तत्‌ 1 क्रियाः 
पुनरुक्त = पुनः ¬ उक्त 
विषयंरित्यम्‌ = विषयैः ¬ इत्थम्‌ 
विधघेनामूना = विधेन ¬+ अमुना 
वयमहो = वथम्‌ + अहो 
मोहान्न = मोहात्‌ + न 


पदान्वय 
रात्चिः पृनः साएव, दितव्र्ः स एव मत्वा जन्तव 
उद्यमिनः तथा एव, निभृता प्रारान्ध तततत्त किया 
पुनः उक्त विषयेः व्यापारैः मधा धाव 
इत्थम्‌ विधेन अमुना संसारेण कदथिता वयम्‌ मोहात्‌ न लज्जामहे 


( ११७) 


छन्दाय 
सा एवं == वहीं । मुवा == व्यथ ह 
(मि) ( ५५ ण भवम 
रात्रिः = रातं है ¦, घातन्ति == दौड करते 
= ०. । # 
नः ¢ षः = शरद 
स एवं == ठं क => ~ 
दिवसः == दिन ह अ == दुह 
। ॥ चि ^ ह न । भक्त == भभ ह 
एसः सा णठ ~ फर वचह्‌ । {ि ष्य त मं । 
- , विद्यः == उत्तमाम 
(रात-दिन) है | _ = 
= ` व्यापारः == व्ममोते 
मत्वा = (एसा) जानकर ¦ व 
(कल गीर आजे इत्यम्‌ विन = इसप्रकार 
11 ५ __ ऽ = 
( = ए) । सरण छ प 1 श्र ६ 
कोई अंतर न करके). ४४४ संशारेण = इ ध से 
~~ र्द 
न वी | कथित पीडित होकर 
उद्यमिनः == प्रयत्न पूवक व्यम्‌ == हम लोग 
तथा एवं =-= उती प्रकार महत्‌ == मोह जयवा अज्ञान 
निभूत == निश्चित स 
प्रारब्व = भाग्यसे न लज्जामहे == रञ्जित नहीं 
तत्‌ तत्‌ क्रियाः = उन उन कामों के होते 
(पीछे) 


भावाथं 


वही राते ओर वही दिन फिर फिर अति दहं, फिर फिर जाते 
है । इसे भी भांति जानते हए मी लोग उन्हीं कामों कोबारवबार 
करते जातेहे ओर नियत कूपे प्ररञ्धमें वदे काम कः अपना 
परुषां समञ्च वैठते हैँ ओौर ठोकरे खाते! इतप्रकाः मंहःरमं 
धक्के पर धक्के वराते हृए भी अफसोस है कि हम लोग अपनी सूषेता 
पर कजाते नही हं । 


विक्ञेषाथे 
पिच्छ इलोकमे जो वात कही गयी थी उसी को इस दलोक मे दूरे खूप 
मे कहा गया हौ) सूं के निकलने चछ्िपने को पिच श्छोक मं रात दिन कहा 
था। इसी प्रकार विभिच्च धंवोकोप्रारव्ध कमं ओर जन्म मरण आदि विपत्तियं 


(११८) 


को संसारके ज्लयेठे कहा; अंत मं जिस मोदके कारण छोग एसा करते दं 
उम मून्ताक्हादं; इय मूलवता कौ सिद्ध करने के छिए्‌ मनुप्यके का्मोकी 
मित्ाल्डी गयी हू मदो तरह केर । एक वहक्राम जो रोजगार धंषे के 
पमं क्रिये जतिदवै, दूनरे वह्‌ काम जिन्ह रोग अपने अपने संस्कार के अनसार 
किस प्रकारकील्तमं पड जत्र! खेती, व्यापार, नौकरी, पहुखी श्रेणी के 
ट अर दूमरीश्रेणींमे आतिदे चोरे, व्यभिचार आदि इन संव को दलोक में 
प्रारव्व कम कहागयाहु, जो पहर सेदही रहस्य मयदढंगसये प्रत्येक प्राणीके 
साथ ल्ग जात । इन दोनो प्रकारकेकामों मेभी मनुष्य की जो मनोवृत्ति 
हत्ती है उसका आर वि्ोप संकेत हं} इन कामों मे मनुष्य अपनापन या अपना 
पुरुषाय समज्ञता ह इस प्रकार शारीरिक धमंया प्रारब्ध कमं से अपनापन 
जाडनं को मूखंता कटा गवादँ । इम मूखंनाका मृल कारण मोह दहै ¦ मोह नशा 
हं भर नशेमेमूखंतादहीहो सकती) 


| 


यहा परर एकर सवाल उर्तादहुं। जत्र प्रारन्धही हमारे कार्योकाप्रेरक 
ह तव क्या क्रिस पर मूर्खताक्रा आरोपक्रियाजा सकता? प्रारब्ध मे किरी 
कावक्मदही क्या: इसका समाधान सररूटहै। ज्ञराव पीकर उत्टे सीधे 
वका कररेतोदोपशराव पीने काह) इराब नपिये तोन वृद्धि भ्बष्ट होवे 
आरन शरीर निक्रम्मा वने} यहं पर्‌ मोहं अथवा अज्ञान ही निलादहे। निशा 
धन--दाल्न आर सत्ताकामा हाता ह्‌ । ओर यह्‌ निशा दही मोह अथवा अज्ञान 
ह । अज्ञानमे न फंसने परज्ञान का उदय होगा। ज्ञान-नृक्क व्यापार में 
कुकर्मा की सम्भावना नहींहै। इस्त प्रकार प्रारव्धके निर्माण मेप्राणी का 
अधिकार सिदधहं । मनमानी करके माग्यको कोस्लनावेनादहै! इकी लिए अंत 
मे फटकार सूनायी गयी | 


व 

छक 24 
न॒ ध्यातं पदमीश्वरस्य विधिवत्ससारविच्छित्तयें 
स्वगारकवाटपाटनपदुधर्मोऽपि नोपाजितः 


नारीपौनपयोधरोरुयुगलं स्वप्नंऽपि नालिगितम्‌ 
मातुः केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुठारा वयम्‌ । 


पदच्छेद 
पदमीरवरस्य = पदम्‌ ~ ईडवरस्य 
विधिवःसंस्नार = विधिवत्‌ ~+ संसार्‌ 
पटुधंरमोऽपि = पटुः ~ धर्मः -- अपि 
नोपाजितः = न + उर्पााजतः 
पथोधरोर्‌ = पयोत्रर + उर्‌ 
केवलमेव = केवलम्‌ ~ एव 
स्वप्नेऽपि = स्वप्ने + अपि 
नाखिगितम्‌ = न + आ्गितम्‌ 
पदान्वय 
संसारविच्छित्तये ईदवरस्य पदम्‌ विधिवत्‌ न ध्यातम्‌ 
स्वगे -दार-कवाट-पाटन-पटुः धमः अपि न उपाजितः 
नारी-पीन-पयोषर-उर-युगलम्‌ स्वप्ने अपिन आछगितम्‌ 
वयम्‌ मातुः यौवन-वन-छेदे केवल्ख्‌ कुठारा एव 


शब्दार्थे 

संसार विच्छित्तपे = संस्ारसेष्ृट- | नारी == स्वौ (कं) 

कारा पाने के लिए ¦ पौन पयोधर = पुष्ट छातियों 
ईहवरस्य == ईश्वर के | | (ओर) 
पदम्‌ == चरणों (का, उर युगलम्‌ = सेनो जघ 
विधिवत्‌ = शास्त विधिके , स्वप्नेअपि = स्वन्नमेंभौ 

अनुसार ¦ न जलगितम्‌ = (अपने से) नहीं 
न ध्यातम्‌ = ध्यान नहीं किया गयाः जियका च्य गयं 
स्वगं -दवार-कवाट = स्वगं के द्वार कौ । वयम्‌ == हस 

कपयो को ` केवलम्‌ == केवल 
पाटन == खोलने मे मातुः == मत्ताकी 
पटुः == समयं । यौवन वन == जवानी के बनं 
धर्मः अपि = धमंमौी ¦ को 
न उपर्णजतः = नहीं किया गया ¦ छदे == काट डालने में 


(पुण्य नहीं कमाया) ¦ कुठारा एव = कुर्हाङ ही है । 


(१२०) 

भावाथ 

नियमने ईष्वर का मजन नहीं किया कि संसारसे खटकारा 

पाजाना । कुछ धम भी नही क्रिया कि स्वगे कौ प्राप्ति हौ सकती । 

कमन क्मस्वस्यस्वीकोछछाती से रूगाने का सुख भो नहीं जाना। 
जन्म क्या ल्या; मात का यौवन तथा स्वास्थ्य को बरवाद किया। 


९1) 


विसेधाथं 
च्व प्छोक में मह्‌ ङ मूखंता की निन्दा कौ ययीथी । इस दरोकमं 
वताया हुं कि मनुध्परको मोहसे वत्र कर क्या करना चाहिए) 


करना ओर क्ररते जाना । मनमानी करने या जल्दी मचानेसे मूविति कौ सिद्धि 
नहीं हो सक्रती । यहु ह अत्मा सम्वन्धी कर्तव्यं । 


सामाजिक कर्तव्य दुसरे नम्बर पररह इससे स्वं कीप्राप्ति होती ह, 
धसं को स्वगं प्रास्ति कासाधन कहा ग्या ! यहां पर धमं के विस्तृत अथं ञेने 
चाहिर्‌ । घमं-पाकन मं वन कौ कमाईमी शामिल ह । विद्याघ्ययन, माता-पिता 
तथो गुरुजनो कौ सेवा, आजीविका कमाना, बन्धु-मित्र ओौर परिजनों के साथ 
उपकार करना, यह्‌ संव धमं के अन्दर आतेह) किसी निरापद उपाय से धनं 
कमना, सत्ता प्राप्त करना ओर उक्केद्वारा परोपकारम छ्गे रहना अथं का 
प्रयोजन हं । इत प्रकार वनोपाजैन करके धमं का पालन करने से मनुष्य स्वां 
का अविकारी दहोताहुं । 


तीसरी शरणी में शारीरिक सुख की वात कही गयी हं । सुख क्या है ? 
जितनी देरके लिए का छेरमात्रभी अनुभवनहौी ओौरश्रीरको अक 
धनीय आनन्द का अनुभव हो, वही सुख है । सावारणतया अच्छे खाने पह्निनं 
मे सुख जान पडता है । किन्तु मख का सम्बन्ध शरीर की अपेक्षा मन से अधिक 
ह्‌ । दुनिया की आसौ मे खाति-पीते हृए मी दिल के किसी कोने मँ वेदना हो 
सकती हं । किन्तु एक सुख हँ स्त्री सम्मोगमें। चहेक्षण भर के [ए ही क्यो 
न हो, आत्यंतिक सुख का अनुमवहोता ही ह, मानो उस क्षणभर के कए 


{ १२९१) 


संसारमेंदुःखकानाम हीनौ । कवि उस्रक्षणिक सखस मी वंचितहं, 
स्वप्न मे भी उसका अनुभव नहीं किया) 


यह्‌ स्वप्न क्या चीजह ओर उसका मृत्यक्यादहः? जिन वार्त का हमने 
अनुभव कियादहौ या जिनकी भावना हमारे मनमेंउस्तीहो, वही बाते स्वप्न 
मे दिखायीदेतीदहैँ। जौ वस्तु हमारी कल्पनाके वाहूरहो, उसे हम स्वप्न 
मे नहीं देख सकते । स्वप्न मेंभीस्त्रीका सुख नहीं देखा, इसका मत्व यही 
है किं जीवन इतना कष्टमय रहा कि इसप्रकार के युख की कल्पनाके छिए 
उसके मस्तिष्क मे स्थान हीनहींथा } याद रहैकि य्ह पर सन्तौंके तपोमय 
जीवन की वात नहीं कहीजारही हं । अव रहा स्वप्नके वातो का मूल्य 1 हमने 
स्वप्न मं देखा किं हमारा गला कट गया या हीरे जवाहरात का मृल्यवान हार 
गछेम पडाहुं । किन्तु जागने परक्रिसीका कोई निन्लान नहीं पाया जाता । 
गले काकट जानाया गलेमं हार पडे रहना, दोनों ज्लूठ निकल्तेदहँ। हमं यह्‌ 
ठा आखिगन भी प्राप्त नहीहै। 


फिर भी स्वप्न के विचारोंका कुछ मूल्य जरूर हुं । यदि कोई साधु पुरुष 
स्वप्नमं भी चोरी, व्यभिचारकी वतिं देखे तो समञ्चना चाहिए कि उसके 
अन्दर उन पापोंके कौटाणु वतमान रहै, अनुकूल परिस्थितियां पाकर वहु बुरे 
कायं में परिणतभी हौ सक्ते इसके विपरीत स्वप्न के विचार अच्छी 
कसौटी भी साबित हो सकती हैँ । मयकर स्वप्न देखकर जो मनुष्य स्वप्नावस्था 
मेभीन घवडाएतो वह्‌ सच्चा वीरै । स्वप्न में हसक जन्तु को भी मारनं 
कीडइच्छानकरेतो वह्‌ सच्चा अहिसकर है! यदि कोई सन्यासी स्वप्नावस्था मं 
भी कभी किसी स्त्री के सम्पकं का अनुमवन करे तो समञ्लना चाहिए किं उसनं 
कामदेव को वशम कर लिया दह) इस प्रकार कोई व्यरविति अपने किसी आदज्ञं 
मे किंस हृद तक सिद्धि प्राप्तकी ह, इसका अनुमान प्रयेकं मनुष्य अपने 
स्वप्न के विचारोंसे करसे सकतादहुं। 


इस रलोक मं मोक्ष, स्वगं, पत्नी सुख, जीवन के भिज्न-मिन्न लक्ष्य मान 
स्यि गये ह । इनमें हर पहरा लक्ष्य दुस्तरे से श्रेष्ठ है} आवागमन से छुटकारा 
पाना ही मोक्ष ह । जिन इच्छाओं को केकर मनुष्य शरीर त्यागता हं उन्हीं 
विचारोंकी पूर्तिक किए फिर जन्मचकेतादहै) इस प्रकार इच्छाओंसे मुक्त हो 
जाना ही मुक्तिका साधन हुमा । तवतो मरनेके बाद ही मुक्ति भिक, यह्‌ 
जरूरी नहींदहै\ इसी जीवन में इच्छा-रहितिहो जने प्रर जौवन्मुक्त हो सक्ते 


(१२२) 


है । इसको निद करने का साधन वताया है ईखवर का विधिवत्‌ ध्यान ) निष्कामं 
भावनासे ईदवर के नाम पर कर्तव्य कमंको करते जानाही ईह्वर की सच्ची 
आराधना दह । यह्‌ यदिएक मत्र साधन नदहोतो कमसे केम एक निरिचत 
साधनं दही) 


अव दुसरे सम्बरमं स्व्यकौ बते जिस प्रकार निष्काम कमं 
से इमी जीवन में मुक्ति की सिद्धिदहौ सकतीहुं, उसी प्रकार इसी शरीरसे 
स्वर्गीय मुख मी भोगे जा सक्ते दै । सकाम कर्मोका फल स्वगेहं । पर पीडन 
के बिना, बिक परोपकार के साथ भोगे जानेवाले सुखो को हम स्वर्गीय सुख 
कहु सकत टै । 


अन्तमे एक पत्नी-व्रतक्ा पाल्नकरत हुए सुयोग्य सन्तान का उसन्न 
करना भी एक पुरूपाथं है) 


माता अपनी सन्ताने के किए ऊपर बताए गये चारों प्रकार के पुरुषां 
को कामना करती है) इन अश्चाओोंकाफल्नाही माता का सुख है। इसके 
विपरीत यदि उसको अलाभं पर पानी फिरगया तोजन्म वृथा है । अपना 
जीवन वियाडा ओौरमाता.ःकोमभी दुखी बनाया । कितने कष्ट संह कर माता 
हमं जन्म देती है 1 उसके स्वास्थ्य पर गहरा असर पडता है } वहु जल्दी कमजोर 
ओरबूडीहोजातीरहै। एसेही जन्म को माता की जवानी पर कुल्हाडे कौ मार 
कहा गया दै । एस खोग धरती-माता केक्िएि भार ख्न हैँ । उन्हुं शादी करके 
अपनं ही समान निकम्मी सन्तान पदाकरके संसार-रूपी स्वगं को नरक कुंड 
बनाने काकोई हुक नहींहै। 





छक ४६ 
नाभ्यस्ता प्रतिवादिवृन्ददमनी चिद्या विनीतोचिता 
खड्गाग्रः करिकुम्भपीठदलनेर्नाकन नीतं यषः 
कान्ताकोमरपल्ल्वाधररसः पीतो न चन्द्रोदये 
तारुण्यं गतमेव निष्फलमहो शून्यालये दीपवत्‌ । 


{ १२३) 


पदच्छेद 
नाम्यास्ता = त - अभ्यस्ता 
विनीतो चिता = विनीत -- उचिता 
खड्गाग्रैः = खड्ग -~ अग्रः 
दलनैरनाकम्‌ = दलनैः {+ नाकम्‌ 
पल्छवधर = पच्छव ¬ अधर 
चन्द्रोदये = चन्द्र + उदयं 


गतमेव = गतम्‌ - एव 


. निष्फलमहो = निष्फलम्‌ ~ अहो 


शून्याख्यं = शून्य + आर्यं 

पदान्वय 
प्रतिवादिवुंद दमनी विनीत-उचिता विद्या न अभ्यस्ता 
करि कुम्भ पीठ दलनैः खड्ग-अग्रैः यशः नाकम्‌ न नीतम्‌ 
चन्द्र-उदथे कान्ता कोमल-पल्छव-अघर-रसः न पीतः 
अहो शुन्य-आल्ये दीपवत्‌ त।रुण्यम्‌ निष्फलम्‌ गतम्‌ एव 


शब्दार्थे 

प्रतिवादिवृन्द = विरोधी समूह के | चन्द्र उदये == चदि निकलने पर 
दमनी == ददाने, हराने योग्य चांदनी रातमें 
विनीत उचिता = विनस्य तथा योग्य ¦ कान्ता == अपनीस्त्रौ के 
विद्या न अभ्यास्िता = विद्याओं का ¦ कोमल पल्लव = मुलायम पत्तियों 

अभ्यास नही क्रिया; | के समान्‌ 
करि कुम्भ पौठ == हाथी के मस्तकके । अवर रसः = ओठोंकेरसंको 

परिये को । न पीता == सही पिया, 
दनः == चरने मं | न्य आल्ये == सूने घर से 
खड्ग अम्रः = तल्वार कौ नोक से दीपवत्‌ == दीपकं के समान 
यशाः == -जस ¦ तारुण्यम्‌ == जवानी 
नाकम्‌ == स्वगंमें ` निष्फलम्‌ == वुधा 
न नोतम्‌ == नहीं पहुंचा, | गतम्‌ एव = चली गयौ 
| अहो == हाय! हाय ! 


& 


भावाथ 


नतोमं विद्या वलसे सभाओंमें विरोधियों कोहरा पाया, 
शारीरिक वल तथा पौरुष से मैदान मं दुरमन को जीत करदुनियामं 
नाम कर पाया, जओौरन चांदनी रर्तोमंदही प्रीतम के मृलायम ओठों 
का रस पान कर छक पाया! मेरी जवानी वेसेही वृघा वीक्ती जसे 
सूनं घर का दीप) 


दिङेषाथ 


पिके उक ही का यहुउल्थादै) इसमे भमी उन्ही चारों फले कीप्राप्ति 
केध्येयको दुहुरायागयाको हँ) यहाँ साधनक भिन्न है, पर साध्य वही ह-- 
विद्या, धन तथा यौवन का उपयोग । विद्वान अपनी पिद्या से अमरत्व को प्राप्त 
हौतादहै)! भके ही वह्‌ धन कमाकर सुखन भोग सके, उस की रचना अमर 
होती! वहं अपने ज्ञान चक्षुसे मुक्तिके मागंको विलक्षणसूपसे देख ठेता 
है। इसीकिएु समाज मे धनी या सत्ताधारी की अपेक्षा विद्वान का मान बडा है 
किन्तु इस शलोक में विहानको मी वीर पुरुषकेरूपरमें प्रस्तुत कियागयादहै। 
दरसरे विद्धानों को अपनी विद्रता से पराजितं करना यह्‌ राजसी वृत्ति हौ । किन्तु 
शुद्ध सात्विक वृत्तिही मृक्ति का सघनहं। इसलिए खंडन-मंडन की विद्या 
को मोक्ष का अधिकारी हौने कौ वात नहीं कही गयी है । वह संसारमेंजमररहै, 
शायद एमे विद्वान मोक्षकोप्राप्तन हों । यही टीकमभी जंचताह। क्यों क्रि इसी 
रोक में आगे पुरुष -पुन्गव को सीषे स्वगे का अधिकारी न कहुकर उसके यश 
कोटी स्वगं तके पहूंवा दिया गयादौ । इसी प्रकार शस्त्रास्त्र तथा अत्याचारों 
सेजो रोग सत्ताको प्राप्त हो जति, निख्वयदही वहु भी स्वर्गं के अधिकारी 
नहीं बन सक्ते! हाँ संसार में उनका नाम इतना होतादहै कि स्वगं मे उनकी 
गज पर्ुच जाती है,याकमसेकम समाज एेसा समनज्नने ल्गताह)! अंतमे, 
एसा लगता हंक्रि इस रोक में स्त्रीसम्भोग को भी इसी ढंग मे व्यक्त 
किया गयाहं । कदाचित संकोचवश बल प्रयोग की चर्चा नहींकीहौ । पिछले 
र्लोक मे माताके लिए वेदना प्रगटकीदहै तो इसमे अपनी जवानी का रोना 
रोाहं ¦ बहरहाल बात वही है तीनों सुख भी कृ घटिया रूपके हैँ क्थों 
कि तीनों में अपने पराक्रम का विचार प्रवर रहता है । शायद स्त्री-प्रसंग मे भी 
परस्पर सुख काष्यान गौणदहै । यह्‌ श्व कौ भावना तीनों प्रकार के व्यक्तियों 


{ १२५) 
मेकमया अधिक समानस्पयेपागमी मानी! विदधान की विद्रना, सत्तार 


का लासन तथा कामुक कौ दिपयन्रोन्ट्यता, नीनोमं प्रेम की अन्ना सावरारप्ातय। 
स्वाथं तथा हिमा वृत्ति दी प्रेरक.टोती दह । 


रखोक ४७ 
विया नाधिगता कलंकरहि्ता वित्तं च नोपर्णजतम्‌ 
शुश्रूषाऽपि समाहितेन मनसा पित्रोरं सम्पादिता 
अलोलायतलोचना युवतयः स्वप्नेऽपि नर्णलगिताः 
कालोऽयं परपिण्डलोलुपतया काकरिव प्रयते । 


| पदच्छेद 
नाधिगता = न ~ अधिगता 
नोपाजितम्‌ = न ¬+ उपाजिदम्‌ 
राश्रूषाऽपि = शुश्रूषा ¬+ अपि 
पिच्रोनं = पित्रोः + न 
स्वप्नेऽपि = स्वप्ने + अपि 
नाखिमिताः = न - अरशिगिताः 
कालोयम्‌ = काकः + अयम्‌ 
काकेरिव = काकैः ¬ इव 


पदार्वय 


कक रहिता विद्या न अधिगता, वित्तम्‌ च न उपाजिततम्‌ 
समाहितेन मनसा पित्रोः शुश्रूषा अपि न सम्पादिता 
ज।लो कायत लोचन: युवतयः स्वप्ने अपिन आङ्गिताः 
अयम्‌ कारः काकः इव परपिण्ड लोलुपतया ` प्रेरितः 
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सन्दाय 
कलंक रहिता ¦ = निर्दोष विद्यः का ` लोचनाः = श 
विद्या युवतयः = य्‌वतिथो को 
न अधिगता = अभ्यासनर्ही किया, , स्वप्ने अपि = स्वप्नमेंभी 
विक्त॑च == धनमी ' न अल्गिता = छाती से नहीं 
न उर्पाजितम्‌ = नहीं कमायाः | लगाया, 
समाहितेन मनसा == शुद्ध चित्त से ओर अयम्‌ कालः = यहं समय (सारा 
पिच्रो == माता-पिता . जीवन) 

गु रुजनो की ¦ काकः इव = करए के समान 

शुश्रूषा अपि = सेवामी | पर विड लोल्पतया = पराये अत्र को 
न सम्पादिता = नहींकी, | लल्चाति हए 
आलोकत == चंचल ` प्रोरितः == बीत गया 
आयत == उडी बडी | 

भावाथ 


न किसी निदषि विद्याका पूणेतया अध्ययन किया ओौरनं 
निष्पाप धन का संचय किया, न माता-पिता तथा गुरूजनों को दिल 
से सेवा की ओौरन सुन्दर रमणियों के साथ रमणही किया, किन्तु 
हमने सदा पराए कौर पर अला लगाये तुच्छ कौए्‌ का-सा जीवन 
बिताया । | 


विशेषाय 


दस इलोक ओौर पिछले दोनों उलोकं कामाव समान है। "न ध्यातं 
पदमीश्वरस्य ' ररोक के साथ इन दोनों इको को मिला कर पटने से कविका 
अभिप्रायस्पष्टहो जातादहै। तीनोंमें क्रम से उत्तम, मध्यम ओर साघाःरण 
कोटि के व्यक्तियों के जीवन का उद्य बताया गया है । इखोक ४५ में उत्तम 
कोटि की स्वर्गीय आस्माकी कल्पनाकी गयीदहै। बादके दोनों इलोकों में 
सांसारिकं व्यक्तियों काचित्रणदै । इसकेदो भेद किये गये रहै]! श्रेष्ठ कोटि के 
लिए कहा गयादहं कि यदि वह्‌ विद्याम्यास करेतोखउमेभी सीमा तक पहा दे 
किं मृकाबेखे मे कोई दूसरा व्यक्ति रिक न सके । बवल पौरुष की साधना करं 
तोएेसी करि सारी पृथ्वी ओर आकाश मे उसका यश समा जाए । अन्तम इस 
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इलोक के अन्दर साधारण श्रेणीके नोगोके प्रतिक्हा ययादहै करि व्ह पमी 
विद्या सीखें जो कलंक रहित हो । 


विद्या जसी पवित्र वस्तुमं कलक कसा ? आजकल ठग-विद्या का वोल- 
बाला! पाश्चात्य विचार-धाराने विद्या के समान पवित्र वस्तु कोमभी 


करकित्‌ कर रखा हं । विज्ञान जो ईडदवरीय रहस्य के समने कासावनरद, 
उसे सुष्टिके संहार का साधन वनाचलियि ययाहं | साधारण वकील, डाक्टर 


आदि मी अपनीविदाको दषस को ठगने मेंलगातेर्है । जआजकल लोग चालाको 
कोही विद्या समन वंठ रह) जो विद्या इस प्रकारके दोषोंमे रहितिहौ वही 
निष्कलंक विद्या हं! एेसी निर्दोषि चिद्या कैसाथ विनय शीलतः काना 
स्वभाविकहीह ) यही वात वरु, पौर्य कीदहै। संसार का आधिपत्य पाकर 
घमंडमेंचूरनरहों, बत्कि साधुता तथा सदाचार ही को अपना घ्येय वनावें। 
इलोक मे आगे धनोपाजंन के साथ कोई विषेश्षण तो नहींदहै, कितु "वित्तेच 
अर्थात्‌ धन भी" कहकर इसी बात की ओर संकेत किया गया कि धन भी 
निष्कलंक यानी पाप-रहित होना चाहिए । घन कमानेके रिषम व्यवसाय या 
घन्धां अपनाना चाहिए जिसमे समाज का उनकारहो। उसमे सहायता करनं 
वलि नौकर तथा मजदूरों को उनका पूरा हक दिया करे! फिर अपने लिए 
आवर्यक धन लेकर, बाकी को जन-सेवामेल्गादे। सेवा शुधूपामें, चाहे 
नौकरीकेखू्पमें हो अथवा माता-पिता गुरुजनों कीसेवादहो, उसेदिकमे 
करना चाहिए । 

दन तीनों श्लोको मे एक बात कासंकेत ओर सिल्ता दहै) तरुणावस्थां 
मे जवत्तक कुछ सीखने का अवसर रहै, कोई विद्या या कला कौशल न सीखे ओर 
जवानी मे कमाने खचं करने के खायकन रहे, एसे लोगों का वंवाहिके जीवन मी 
सुखी नहीं हौ सकता । इस प्रकार पिछले तीनो श्लोकों में ब्राह्मण क्षत्रिय, वंश्य तथा 
शूद्रके घमं गिनाये गये है। यहां वर “यमं'"गृण कमे के अनुसार है, जन्मसे नहीं। 
परन्तु सभी धर्मोकेसाथस्त्रीसंम्भोगकी चर्चा है। इसको किसी अवस्था में मनाही 
नहीं है । स्वे कौ प्राप्ति ही नहीं एकदम मोक्ष पानेमेंमीस्वी बाधक नहह) 
दन इलोकों मे इसकी साप्‌ सरक्क हं । निस्वय ही स्वरी-सम्पक मे एक पत्नीव्रत 
तथा क्रतु-कार की मर्यादा का पालन अभीष्टहै। अंतमे पराये अच्क किए 
कौर' का जीवन विताने की बात कहकर एेसेकोगोको निदाकरीगयीदहै, जो 
घर द्वार व्यागकर क्रूठदही साधु कारस्वांग रचकेर संसारका भार बदति) 
इन्हं निम्न कोटिके मानव माना गया) 
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रलोकं ४८ 
वयं येभ्यो जातारिचिरपरिगता एव खलु ते 
समं यं: संवृद्धाः स्मृतिविषयतां तेऽपि गमिताः 
इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासन्चपतना 
गतास्तुल्यावस्थां सिकतिलनदीतीरतरहमिः । 


पदच्छेद 


जातारिचर = जाताः + चिर 

तेऽपि = ते + अपि 

इदानीमेते = इदानीम्‌ + एते 

दिवसमासन्न = दिवसम्‌ + आसन्न 
गतास्तुल्यावस्थां = गताः + तुल्य + अवस्थाम्‌ 


पदान्वय 
व्यम्‌ येभ्यः जाताः ते चिरपरिगता एव खल 
यैः समम्‌ संवृद्धाः ते अपि स्मृतति-विषयताम्‌ गमिताः 
इदानीम्‌ वयम्‌ सिकतिल-नदीतीर-तरभिः तुल्य-अवस्थाम्‌ गतः 
प्रति विवसम्‌ ञासन्न पतनाः एते स्मः 


सन्दाथं 

ययम्‌ == हम ते अपि = बेभी 
येभ्यः == जिनसे (जिन माता-| स्मुति विषयताम्‌ = याद करने की 

पिता से) वस्तु (मात्र) 
जातः == जन्मे गमिताः = हीगये, 
ते == वे इदानीम्‌ == अब इस बुदापेमभं 
चिरपरिगतः एव खल्‌ = बहुत पहले बौत वयम्‌ == हम 

गये, सिकतिल == रेतीले 
यः समम्‌ == जिनके साथ नदी तीर तरुथिः = नदी तट के पेडके 
सदृद्धाः == बदेयथे तुल्य -अवस्थाम्‌ = समान दका को 
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गताः = प्राप्त होकर | मासन्न-पतनाः = मरने को तंधार 
प्रतिदिवसम्‌ = हूर दिन ¦ एते स्मः == यहु वंठे 
भावाथ 


अरमा वीत माता पिता जाते रहे संगी साथी भी चल वस) 

हुम स्वयं वदेह चे) इस वबृढपिमे हमारी दला उस पेड कौ-सौ 

जः किन नदीकं रेतीले तटपर खडाहौ ओौर किसी भौ समय 
दरी मेवद जानेकरीदही) 


21४ 


©? 


॥। 


~, 


विशेषाय 

पिले श्लोकों मं इस बात पर चिता प्रकट कौ गयीथी कि जवं तक कुछ 
करने लायक रह तव तकतो कुछ किया धरा नहीं । युवावस्थां मे कोई कला 
कौशल नहीं घीखा ओर जवानी में कोर पुरुषां नहीं किया। इस दलोकमं 
बीती बातों प्रर पदचात्ताप करते हुए वृदढपे में अपने को एकदम काचार ओर 
वे-वस पाता है । अपने अच्छे दिनों भीउनकीखंरखबरनसले, तो भी माता- 
पिता अपने संदान को कष्ट भोगते स्वयम्‌ देख नहीं सकते । सोतो रहै नहीं| 
माता पिता कै वाद दूसमया नवर उन लोगों काहुंजो साथ बेले-खूदेया साव 
साथप्लेवा ब्धे येलखोगदो तरहूकेहोतेर्है, एक भाई बहन, दुसरे दोस्त 
साथी । इततोनमेने यदिषएक भी नरहातौ मानना होगाकि संसारम 
साधारणतया कोई सहमाक नहीं रहा । इनके अलावा एक चौथे प्रकर का 
भी साथीहोता है शरोरमें यदि कस-बर वाकी रहै तो उससे मौ बहुत - कुछ 
आहा वनी रहती दहै) सो उसका भी सहारा नहीं रहा । बढा हौगया। अकेला 
रह्‌ गया । 


वुदापे कोनदी किनारे खडेपेड की उपमा दीगयीदहै। नदी कोधार्‌ 
ओौर बाढ से सा उसकी जडों मे मद्री खस्कती जाती ह 1 अर्थात्‌ बुढापा मौते 
की निशानी है । इतना ही नदीं वह्‌ पेड बाट्‌ के तट पर ह।उमेअकेठेपानीकी 
चारया बाट्‌ द्री से खतरा नही, आवौ-तूफान का एकश्लोकर भौ उसको जडसे 
उखाड फेंक सक्ताहै। बुढापेमे एसी बे बसी होती हं मनुष्यकी। 
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रंखोक ४९ 
आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदधम्‌ गतम्‌ 
तस्यार्धस्य परस्य चाधेमपरं बालत्ववृद्धत्वयोः 
लेषं व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिर्नीयते 
जीवे वारितरंगचंचलतरे सौख्यं कुतः प्राणिनाम्‌ ¦ 


पदच्छेदं 
अगयुवेषं = आयु: + वषं 
तदधेम = तत्‌ ¬ अधम्‌ 
तस्या्ेस्य = तस्य ~+ अ्घेस्य 
चाधमपरम = च ~+ अधम्‌ + अपरम्‌ 
सेवादिभिर्नीयते = सेवाआ{दिभिः + नीयते 


` पदान्वय 
नृणाम्‌ आयुः वषेशतम्‌ परिमितम्‌, तत्‌-अ्ेम्‌ रात्रौ गतम्‌ 
तस्य परस्य अर्धस्य अपरम्‌ अधम्‌ बाखत्व वृद्धत्वयोः गतम्‌ 
दोयम्‌ व्याधि-वियोग-दुःखसहितम्‌ सेवा-आदिभिः नीयते 
वारि-तरंग-चञ्चल-तरे जीवे प्राणिनाम्‌ सौख्यम्‌ कुतः 


काब्दायं 

नृणाम == मनुष्यों को परस्य == बाकी के 
आयुः == उस्र अधंस्य == आधे के 
कषंशतम्‌ == सौ ववं अपरम्‌ अधम्‌ == ओर अश्वा 
परिमितम्‌ = सीमितदहै बालत्व वुद्धत्वयोः == बचपन ओौर 

(थोडीहै), बुदापे में 
तत्‌ अधम्‌ == उसका आधा गतम्‌ == बीता, 
रात्रौ == रातमें श्षेषम्‌ = बाकी 
गतम्‌ = बीता, आयुः == उस्र 
लस्य == उस (के) व्याधि == रोग 
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विथोग = जुदाई के ` चञ्चख्तरे = अति चंचल 
दुःख सहितन्‌ = द्मे भरी हृई ` जीवे == जीवन में 
सेवा जआादिधिः = चाकरी वमेरहूमे प्राणिनाम्‌ = मनुष्यो को 
नीयते == दीतत्तीहै,  सौस्यम्‌ == युख 
बारि-तरगं = पानीकौच्ह्रौः , कुतः == कटाह? 
जसे | 
भावाथ 


मनुष्य क्म जीवन १०० वं तक सीमितहं। उसक्रा आधा 
५० वधंतोरातोंमेंमोते वथा कट जातेहुं। वाकौ ५० वपेमेम 
आधे २५ वरप बचपन ओर बुद्धिम बीत जातेहं। रहै २५ वर्प यह्‌ 
थोडा-सा समयमभी रोग, विपोग, नौकरी, चाकरी आदिनाना 
प्रकारके कष्टां वीततेहं 1 इन सव के वादभी जीवन का कोई 
ठिकाना नहीं । पूरे सौ वपं जीने का कोई भरोसा नहीं । वहते पानी 
की लहर के समान एकदम अस्थिरहं । एसी दला में जीवन का 
सुखी होना एक अनहौनी-सी वात हुं । 


विश्षाथं 


पिछले उयो मे यह्‌क्हाथा क्रि जीवनके किसी मागम कुछ कर नहीं 
पाया । इस टरोक रे हिसाब च्मा कर सिद्ध क्यादहैकि इसछोटेसे जीवनम 
वास्तव मे कुछ क्रियाही नहीं जा सकता । मनुप्य यदि पूरी आयु तके जीवेतोभी 
वह॒ अधिकसे अधिक १०० वषं हीजी पकताहं । संसार का जीवन लासो, 
करोड वर्पोकादह ओर इसके प्रत्येक क्षण अरब खर्वो प्राणी अपनी जीवन 
लखीखा समाप्त कर मरजातेहैँ। इसन हिसाबसे एक मनुष्य के सौ वषं किसी 
गिनती-शृमारमं भीन्हींहु सकते । इनसौ वर्षो का भी मनृष्य परा-पुरा 
उपयोग नहीं कर॒ सकता } पचास वपं रातके सोनेमेंक्ट जाते दै}! बचपन 
जौर बृढपि में साधारणतया मनृष्य से कोई पुरुषां नहीं हो सकता । इलोक के 
हिसाब से साढे बारह वपं ठ्डकपन के ओौर इतने ही सार बृढापे कै निकाल 
देने पर रह जाते हँ केव पच्चीस वपं । तीन चौथाई आयु तो इवर-उधर दी 
ची गयी । वची एक चौथाई ¦ सौ सारम से केवर पच्चीस साल कामके 
लिए मिले! इन थोडेसे दिनों मे इतनी चिन्ताएँघेरी रहती र्हैकि मनृप्यको 
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वास्तविक कामकेल्िपु द्री हौ नहीं सिल्ती । इम प्रकारसौ वषेकी लम्बी 
कह्न्टाने वख अष्यु भौ नहींकरे समान हहं । जब परी जायु पानेवाले माग्यवानों 
का यह्‌ हिसावरहै तो सश्ये-रिदाह उम्र पानेवालों कौ क्या सतिं होगी 1 उस्र 
आा-तिहद्‌कीमी कोड गरदः हू नहीं! तजन कौन घडी व्वास वन्दहौ 
जाए । एनी अवस्या मे कःडद्िसी काम कोक्या उठावेगा ओर क्या पूरा 
करेगा 


सौ व्पके इन ह्िनाःव पन जरा ओर विचार करना जश्री दु \ मान 
ल्या जा क्रि मनुप्य का अावू-प्रमाणसौः क्यं पुराहं | फिरमी उनस्ौ वर्पो 
कृ दलोक मे दिवा गया वंव्ठारान्यौं कम त्यों सही मानने योग्य नहीं हं । इलोक 
के अनृनार वद्नं के साढे बारह वषं केवाददही मनुष्य करने-षरने सायक 
नहींद्ो पाता ओर न १००मेंसे साढे बारह वषं निकार देने पर साढे 
अठासी वर्पः दुडपि दक वहु हद्वा-क्टरा वना रहता हु । किन्तु इसमें रातके 
पचास वर्प विटा लेने पर ह्िताव ठीक निकल आवेगा। तव पच्चीस वपं तक 
ब्रह्मुचयं पचाम तक गृहस्य, पचहृत्तर वषं तक्‌ वानप्रस्थ ओर उसके बाद 
सन्यास आश्चमं का आरम्भ होगा | पहर पच्चीपर वषं तक ब्रहमचयं का यथां विधि 
पाल्नकरनेपर ही वाकी आश्रमो मं मनुष्य अपना कर्तव्य पालन के योग्य 
रहता है । 

इमी प्रकार काम-काजसे छुद्र पानेवाके अन्तिम सन्यास आश्चरमकामभी 

उतनाही महुस्व है) लोगों मे अपने-अपने आश्चमोक्ा यथा विधि पाटन 
करवाना भी सन्यासियोंकाकामदहै । यह्‌ ठीक है, पर विचारनेसे सव आश्वमों 
मे गृहस्थ-धमं काही अधिक महत्व माख्म होता है । अन्य तीनों आश्मौँको 
नियमित क्प से चलाना इमी गृहस्थाश्रम पर निभरहै । गृहस्थी के कामी होने 
पर ब्रह्मचयं आश्वम पर आघात पहुंचता! उस केखोभी होने से वानप्रस्थ 
आश्रम मे प्रवेद नहींहो पाता ओर उन ही गृहस्थो के खाक्च ओर घन-च्प्सासे 
सन्यासी अपना कतव्य पालन नहीं कर सकता । सवं व्यानी सन्यासी को जनता 
कीसेवाके किए घन कमाना पड्तादहैयासेवाके कामको छोड देना पडता है। 
इसरिए गृहुस्थी को एक प्रकार से ब्रह्माचारी ओर सन्यासी की भावनां को 
साथलेकर ही गृहस्थ-जाश्चम मे प्रवेश करना चाहिए ओर उ निभाना चाहिए । 
इसका यह्‌ अभिप्राय नहींहै कि दुसरे आश्रमवालोंकी कोई जिम्मेवारी नहीं 
है! उन कौ जिम्मेदारी मौर बहुत ज्या दहै! कितु गृहस्य की भी उतनी 
ज्यादा दहै) | 
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ऊपरकेसौ वर्पोकायह्‌ मभिप्रावक्दाि नहत क्रिमनप्यनौ वपं त 
ही जीवित रहं सकता है । पुराने लोग इतने अविक जीरय । आनक मी 
सौ सालसे ऊपर कं रोग मिलते ह । वास्तव मेरु उपर द्विषे गये मौ वरं किसी 
जपनेकी मनुष्य को जौसतञायुयी अौरन्ोगसौ वषे नक्‌ कौपनकः पूरय आनद 
उठाने योग्य वने रहते य । अन्धे दहाति नभर, अहर दर्दने, हयम च्कडधी 
नहीं चामते ये, ओौर्‌ इतने स्वस्थ जीवन केमःय प्रच्चान वषे यः दात-दिनदै 
कर पचास वषं तक दुनियाका काम वधा करतये ¡तथ मो इनमे ये विरे 
ही वास्तविक पुरुप्रायें कर पातेवें । जाजक्रन तो दिन्द्रन्तान कौ अनत अयु 
तेरईन ग्रा सतादुस वप है । य्हतो जौसतद । लो प्रदिव इन्व पदनेही 
काके करटौ जाते ह! हालाकि इसी मारतम दहु क 
नटीं मरताथा। छोगो को ओौस॒त आय्‌ के गिरने ये समाज कौ गुरी व्छवस्या 
अस्त-व्यस्नहौ जाती है) हमारे वच्चे वत्पनदह्ी ने उव्रान द्धौ कर वाध वनं 
जाने ओर जीवन मे पदापेण करने कौ अत्रत्या को पहुंचने दुत 
का रास्ता नाते हैँ) पुरे १०० वधं कौ ओौतत पर्‌ मी दलोक मे "कुतः युच्रम्‌?'' 
करहु दै । विचारणीय विषय यहुरहैकि वर्तमान वाईस वयं की सद पर टुमे 
कितना सिर वुन केर रोना चाहिए । गौसत आय्‌ केदो जाने मे समाज का 
जो हुप्रस क्रपागतसूप्रसे बता टै उसके विचार मात्र मे माथा ठनक्रने ख्गता 
है । चालीस करोढंकेदेशा मं ओसत अआयुके १००मे २३ तक निर्‌ जानेमे 
एक-एक पल मे सुपये-पैसो मं करोड, अरबों,खरवो कीनो हानि जाती 
दै उत्का ह्िसव ल्गायादही नहींजा सकता । स्वस्य भोजन गौर नियमित 
जीवनसे देर की जौसत आयु का बढाना प्रयेक सम्य कहुलनेवाले समाज तया 
सरकार का प्रथम कतव्य है। 
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रखोक ५० 
क्षमं बालो भूत्वा क्षणमपि युवा कामरसिकः 
क्षणं वित्तरहोनिः क्षणमपि च सम्पुणे विभवः 
जरा जीणरगेनट इव वलीमण्डिततनुः 
नरः ` संसारान्ते विक्ति यमधानीयवनिकाम्‌ 


® कै 


(१३४) 


पदच्छेदं 
क्षणमपि = क्षणम्‌ ¬ अपि 
वित्तर्हीनः = वित्तैः + हीनः 
जीभरनैनंट = जीणे: + अंगैः + नट 
मतारन्ते = संसार ¬ अन्ते 
पदान्वय 
नट इव क्षणम्‌ वालः भृत्वा क्षणम्‌ अपि कामरसिकः युवा भृत्वा 
क्षणम्‌ वित्तैः हीनः भृत्वा, क्षणम्‌ अपि सम्पूर्णविभवः भूत्वा, 
जरा-जौ्णेः अंगैः वलो-मण्डित-तन्‌: 
संसार-अंते यमधानी-यवनिकाम्‌ विशति 


लब्दा्थं 
नट इव == ( रंगमंच के ) सम्पुणं विभवः == खूढ धन-दौचत 
नतंक की तरह से माला माल 
नरः = मनुष्य भूत्वा == हौः कर 
क्षणम्‌ == थोडी देर जरा == बुढषेसें 
बाः भूत्या == बच्चा बनकर जीणः अंगं: == दीले-ढाले-अंगो के 
क्षणम्‌ अपि = योडीरदेरही वली मण्डित = सुरियो से मरे 
काम~रसिकः = प्रेमी रसिक तनुः == शरीर (के साथ) 
भूत्वा == बनकर संसार अंते = जीवन केअंतमें 
क्षणम्‌ == योडी देर यमधानी = यमपुरी के 
विचतिर्हीनः = घन से खाली | यवनिकाम्‌ = परदेमें 
(दरिद्र) विश्ञति = प्रवेश करता है, 
भृत्वा == बनं कर चिप जाताहै 
क्षणम्‌ अपि = थोडीदेरही | 
भावाथं 


संसारके रुगमंच पर मनुष्य मानी एक पात्रहौजोकभी 
बच्चा बनकरलीला द्खाताहतो कभी जवान बनकर रमरल्ियं 


{ १३६५) 


करता हं । कमी दरिद्र बनकर भौख मागता तोकमौ धनी वनकः 
एग करताहं। फिरवृढा वनकर ल्क्रडी टेकने लगता) अर्‌ 


५ 


अंतमे तमाशा खत्म करके परदे के पछ छ्िपजाताहु) पिर 
दिखाई नहीं पडता । मर जातादह। 


विक्ञेषाथं 

पिछले इलोक मं जीवन को भिन्न भिन्न मा्गोमं वाटकर्‌ व्रताय गयाथ 
कि मनप्यनजो कुछ करता है वह्‌कोरा द्षठावाद्रै। इ्नलोकनं, ४८म ङ्द 
हैँ कि संसार चौसर ओर मनुष्य उसके गोटद्रै। यहं परमसार को रंगमंच 
ओर मनुष्यों को उसके पत्रकहादहै। नाटकमंषएक हौ मनुष्य भिन्न भिन्न मेस 
वदल्ताहं । कभीवह्‌ नौकर वनतादहंतो कभी राजा! कमी पुरुषतो कनी 
स्त्री वनता हं ओरटीकडउन ही के ममान व्यवहार करता दही तया अपना 
पाठं ठीक ठीक अदा करके वाहु-वाही टता) देखने वि मीप्रसघ्रहो जातें 
| वहभी खच होताह्‌ । ओौरयदि काम ठीकनरटतो सारः मजाक्रिर्‌ 
किराहोनाताह। 


मनुष्य को अच्छी तरह सपञज्ञलेना चाहिए किमे मी सपने जीवन 
मे बच्चा, जवान, बृदढा ओर दुखी, सुखी होना ही हं 1 उसके छिए्‌ वह्‌ चितित 
न होवे, वह्कि उन उन अवस्थाओं मं अपने कतव्य को प्रसत्तता के साथ पाटन 
करे ! रंगमंच पर सुखी राजा कापाटं जिसवुू्ीसे करनाहो दुली दसि का 
पाट भी उक्ती सुन्दरतामे करनाहौताहं। ठीक उसी प्रकारं हम मनुप्योको 
जिस क्रिसी अच्छी या बरी दशा मे रहूंअपनी उम दया से उतनेही 
प्रसन्न रहै जसे नट नाटक में । सुखात नाटकों की तरह दुबान्त नाटक भी केवल 
मनोरंजन के लिए) यह्‌ समञ्च कर मनृष्य अपने अपनेक्मं कोरोनेकी 
अपेक्षा खुशी खुशी जपने अपने कतव्य को पूरा करताजायेतो दुख ओर दुखं 
दोनों दशाओं भे समानषूपसे सुख ही मिलेगा | 
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पचम दरक का सारांश 


दलोक्‌ नं-४१ समय इवना वली होताहं कि महान साम्राज्य का 

वेभमवभीमटूीमे मिल जाताहं) 

-४२ संसार्‌ एक जुजादहु, अंतमे समभीका विनाश दु ¦ 

-४३ मोह अथवा अज्ञान नशे के समान द्‌) 

-४ मनुप्यको मोहुके वदा्मेहौ जाना र्ञ्जाक वाहु ; 

-४५ जीवनम कोई्‌न कोई पुरूषाथं करनादही चाहिए; 

-४६ य॒वावस्था ही किसी कला कौल मंप्रवौगह्‌ 
कै चेष्ठा करनी चाहिए । 

-४७ नहीं तो जीवन भर दूसरों का मुह्‌ ताकना पडगा। 

-४८ बृढपि मं हाथ मलन पड्गा। 

-४९ सौ वषं को सीमित आयु कोमीहम लोग बेकार 
गंवाते हं । 

-५० प्रत्येकं अवस्था में अपने अपने कतेव्य पर ड्टे हष 
संसारका नाटक सांगो पांग सामाप्त करना चाहिए 


दूस प्रकार इस दशकमे महा बत्छैकालकी महिमा गाने के बाद अगे 
रुखोको मे माग्यवान राजा महाराजाओंं की तुच्छता सिद्ध करने कीचेष्टा 
कौ गयौ है। 


रोक १ 
त्वं राजा वयमप्युपासितगरप्रज्ञाभिमानोच्चताः 
ख्यातस्त्वं विभवयेज्ञांसि कवयो दिक प्रतन्वन्तिनः 
इत्यं मानधनातिद्ुरमुभयोरप्यावयोरन्तरम्‌ 
यद्यस्मासु पराङ्मुखोऽसि वयमप्येकान्ततो निःस्पृहाः 


वकः 
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परच्छेव्‌ 


वयमप्युपासित = वयम्‌ ~+ अपि ~+ उषार्ित 
परज्ञाभिमानोन्नताः = प्रज्ञा ~+ अभिमान ¬+ उचत 
ख्यातस्त्वं = स्यातः "~ त्वम्‌ 

विभवेयंसांसि = विभवः + यांसि 
घनातिदुरम्‌भयोर-} वन ~+ अतिदूरम्‌ ~+ उमयोः 7 


प्यावयरोरन्तरम्‌ 


पराडम्‌खोऽसि = पराङ्मुखः ~+ असि 
यद्यस्मापु = यदि + अस्मासु 


वयमप्येकान्ततः = वयम्‌ + अपि ~+ एकान्ततः 


पदात्वय 


+ अपि + आवयो; - अंतरम्‌ 


त्वम्‌ राजा वयम्‌ अपि उपासित गृर प्रजा-अभिमान उन्नताः 
त्वम्‌ विभवः स्यातः नः यांसि कवयः दिक्षु प्रतन्वन्ति 


इत्थं आवयोः 


उभयोः अपि अंतरं अतिदूरम्‌ 


यदि त्वम्‌ अस्मासु पराडमुखः असि वयम्‌ अपि एकान्ततः निस्पृहाःस्मः 


त्वम्‌ राजा 
वयम्‌ अपि 
उपासित गुर 
प्रज्ञा 

अभिमान उन्नताः 


त्वम्‌ 
विभवः 
ख्यातः 
नः 
यशांसि 
कवयः 
दिश 


== तुम राजाहो 


हाब्दा्थं 


| प्रतन्वन्ति 

= (तो) हममभी | इत्यम्‌ 
== गृरुकौीसेवासे | आवयोः उभयोः 
= विलक्षण ज्ञान के | भान्‌-घन 
== स्वाभिमान से ऊचे; अंतरम्‌ 

है । मति दूरम 
== तुम | यदि 
= घन दौल्तमे | त्वम्‌ 


= प्रसिद्ध हो (तो) | अस्मासु 





== हमारे पराडनुखः 
== यज्ञ ओौर कीति को | दयम्‌ अपि 
== कंचि जन्‌ एकास्ततः 


= रो दिष्षार्मो मे । निस्पृहाः 


फलति है, 

इस प्रकार 

हम दोनो में 
मान जोर धघनका 
भेद 

बहुत मारी है, 
अग्र 

तुम 

हमारी मौर से 
मुह फरेहो 
हम भी 
एकम्‌ 
उबासीन है 1 
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भावाय 


न्‌ राजारहतोमभीज्ञानी हूं) तेरे पासधनदहं तो मेरे पास 
विद्याद! तेराराज्यभरमंमानदहंतो संसार भरम मेरा सम्मान 
हं ¦ इस प्रकारः तेरे ओरमेरे बीच धन ओौर-मानका भारी अंतरहै, 
ओर तेरे धनसेमेरे मान की मर्यादा कहीं अधिकं । यदितूमेरी 
ओर ध्यान नहीं देताहवो मुज्ञ भीतरी परवाह नहींहु। 


विशेषार्थं 
पिछले दाक मं समय को महिमा वताते हुए कहागया थाकिराना 


टुकडोके लिए मोहताज हो सकता हं ओर दरिद्र धनी बवन सक्ता 
अंतमे यह्‌ कहकर दशक को समाप्त कियामयाथा कि संसार कोनाटकका 
रगमंच समञ्लकर सदको समान दृष्टिसे देखते हुए हर एक को अपना अपना पाटे 
पूर करना चाहिए इस दश्लकमं यहु सिद्धकरने कीचेष्टाकी गयौहै कि 
घनी ओौर दरिद्र में कोई अंतर नहींहै। बल्कि सांसारिक दृष्टि से जिसे तुच्छ 
समस्ना जातादहै, बहु वास्तवम उच्चदटहै। यहाँ पर एक अत्यन्त वैभवा 
राजा ओौर एक अत्यन्त कष्टमय जीवन विताने वाले सन्यासी की मिसाल केकर 
वाद-विवादके खूप मं सन्यासकी श्रेष्ठता सिद्ध करने कीवचेष्टाकीगयी ह । 
राजा के राज्य ओर उसको घनं सम्पत्ति की अपेक्षा सन्यासी काज्ञान तथा 
विद्वत्ता अधिक मृल्यवान है। 


संसारम राजा ओर विद्वान दोनौका सम्मान होता ह। फिरभी 
दोनो के सम्मानमे भारी अंतरहं। राजा कामान डरके कारण होता है| 
राजासे केवर उती की प्रजा डरती दहं, इसलिए प्रजा अपने राजाके प्रति 
दिखावटी मान दर्चाती हुं । उसके राज्य के बाहर राजा को कोई पुता तक नहीं । 
अन्य राज्य में यदि सम्मान मिले तो उसके पीछेडउरहीचिपारहताहै। हा, 
कु राजा महाराजाओं का बाहर मी सम्मान हृआतो इसका कारण उसका 
राजत्व नही बहि्कि उत्त राजा के व्यक्तिगत गुणोंकेकारणदहै। उसी के संमान 
अच्छे गण संकडों साधारण व्यवितयों मेँ भीहोतेरहै, कितु उन्हं वह्‌ सम्मान 
प्राप्त नही हौता । इसका एक मात्र कारण है उसकी साधन हीनता । राजा या 
धनौकेसा न सम्पञ्च होने से प्रचार खुबहोतां है भौर गरीब उससे वंचित 
रहता है । किंतु विदधान के साथ यह्‌ बात नहीं ह । साधारणतया विद्वान के साधन- 


(१३९) 


विहीन होने पर मौ उसकी कीति दिगंतौमें फट जाती ह । विद्वान कौ मान- 
मर्यादा के पीछे राज-दंडकराभवयनहींहौता ओौर उमकौ यत्तोमहिमा को राज्यों 
की सरहद रोक नहीं सकतीं । समयं समय या काल मी उसके मानने निर नमाता 
दै । राजाका मान उसके जीवनके साथ समाप्त हो जताद्धै}\ परन्तु विद्वान 
क मान यु-युगांतर्‌ तक वना रहता! जिन राजार्मो कानाम्‌ भाज नक्‌ बाकी 
है वहभीडइनही विद्रानोंकोकृतियोकेकारपदहै। राजा दिद्रान क मुहुनाज 
है, कितु विद्वान राजाकानहीं। इनीकििए्‌ ञ्चोक मे विद्रान कौ लापरवाही का 
बखान किया गयादै। 


यही वात सभी कलाकार, संनिक, मजदूर ओर क्रिसानों पर लागू होती 
है, जिनको वदौकत राजाका राज्यं स्थायित्व कोप्राप्त होता हं । इसीलिए 
सच्चे सन्यासिर्यो को चाहिए कि सन्नाघारियों की परवाह न केरे! इसक्रायह्‌ 
अथं केदापि नहींहंकिजोधनीदहमे दक्षिणा आदिद उसकी-जेसी गाया करर 
यान देने पर स्वयं घमंडी बनकर अपनं सामने किसी को कदन समने । 
दुनिया के मानने यान मानने परममी ओर कुछ मिलने यान मिलने परमी 
सन्यासी को चाहिए किस्वाभाविक खूपसे परोपकारम लमा रह ओौरजो 
ठीक हो वही कहे ओर करे! 


शलोक ५२ 
अर्थानामीशिषे त्वं वयमपि च गिरामीरहमहे यावदथम्‌ 
शूरस्त्वं वादिदपेव्युपश्मनविधाकक्षयं पाटवम्‌ नः 
सेवन्ते त्वां घनाढचाः मतिमलहतये मामपि श्रोतुकामाः 
मय्यप्यास्था न ते चेत्‌ त्वयि मम नितरामेष राजन्‌ गतोस्मि । 
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पदच्छेद 
अर्थानामीशिषे = अर्थानाम्‌ ¬- ईशिषं 
वयमपि = वयम्‌ + अपि 
गिरामीश्महे = गिराम्‌ ¬+ ईदमहें 
यावदथंम्‌ = यावत्‌ + अथम्‌ 
लू रुस्त्वम्‌ = शूरः + त्वम्‌ 
विव्रावक्नयं = विधौ + अक्षयम्‌ 
मासपि = माम्‌ + अपि 
मय्यप्यास्था = मयि + अपि + आस्था 
नितरामेव = तितराम्‌ + एव 


पदन्वय 


त्वम्‌ अर्थानाम्‌ ईशिषे वयम्‌ अपि गिराम्‌ यावत्‌ अथम्‌ ईरमहे 
त्वम्‌ शूरः नः अपि वादि-दपे-व्युपशमन-विधौ अक्षयम्‌ पाटवम्‌ 
त्वाम्‌ धनाडयाः सेवन्ते, मति मरू हतये माम्‌ अपि श्रोतु-कामाः(सेदंते) 
मथिते आस्थान चेत्‌ समं अपि त्वयि नितराम्‌ (न आस्था) 

एष राजन्‌ ! गतोस्मि 


शब्दाय 

त्वम्‌ = पुम नः == हेमे (भी) 
अथनिाम्‌ = घन्‌ सम्पत्ति के वादि-क्पं == शस्त्राय मे 
ईशिषे == स्वामी, माक्तिकि हो । प्रतिवादी के घमंड को 

(तो) व्युपश्चमन-विधौ == ठंढा करने कौ 
वयम्‌ अपि = हमभी विधिमें 
गिराम्‌ == विद्याओं के अक्षयम्‌ == बेहद 
यावत्‌ अर्थ॑म्‌ = समस्त अर्थो के पाटवम्‌ = पठता है, 
ईर्म == अधिकारीर्हैः त्वाम्‌ = तुरम 
त्बस्‌ == तुमं धनान्धाः (धनाढघाः) = गाठ के अन्व 
शूषः = धीर हो (तो) सेवन्ते = सेवते ह (तो) 
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मति-मलट-हूतये = मन फा मल हटाने 


¦ ञास्या == दा 

के लिश ¦ नचेत्‌ = नदो, तो 
श्ोतु-कामा = सुनने की इच्छा | माम्‌ अपि न= मुम भी 

रखनेवाले ` त्वयि == तुमे, तेरे प्रति 
माम्‌ स्वि = सल्ल भी । नितरष्म्‌ = एकदम (न्ह है) 
सेवन्ते =` सेवते है राजन्‌ == उरे राजः 
ते == (यदि) तरुक्षे एष = यहं देखो 
मयि = मुने | यतोस्मि == मेचक 

भावाथ 


त्‌ एक छोटे-से राज्यकामाल्किहैतो मे समस्तक्षास्वों कास्वामी 
हं । घन के अन्धे लाल्चीतेरी खुलामद करते हूतो मनका मेल घोनें 
के लिए लोग मृच्च षेरे रहतेदें। तु स्त्रां के चानेमेंशूरहै 
तोम श्ास्वाथं मे प्रवीण हूं । तुक्च में ओर मुञ्च में कोई वडा अन्तर 
नहह ¦ इसटिएयदि तूमेरा सत्कार नहीकरताहै तोमेमभी 
तेरा अदर एकदम नहीं मानता} राजा, देख यह्‌ चछा । 


विशेषाथं 


पिच श्लोक केभावकोदही इसमे प्रकारातर सेक्हागया है! यहुँमी 
यही सिद्ध क्िवागप्रादहैकि वड़े से बडे राजा चे एक विदधान सन्यासी अधिक 
सस्मान का अधिक्रारीदहै। घन के सामने विद्या, स्वाथमय खुशामद की अपेक्ता 
सु सज्जनो कौ सेवा, समर भूमिके शस्त्रास्त्रों के मुकाविरे मे विदन्‌-मण्डली 
का ्ास्व्राथं कहीं अधिक महत्वपूर्णं हं । धन ओर खुशामदकी अपेक्षा विद्या 
तथा सेवा की श्रेष्ठता को साधारणतया सभी स्वीकार करते हु! किन्तु लस्त्रास््ों 
के घूम-वडक्के के मुकाविले मं दाशेनिक विवेचन तथा लास्वीय समालोना कौ 
चित्ली दही उडाई जाती है) यद्‌ घोर मृखंता है । वास्तवं में एक कमठ विद्रान 
की गजेन बम-तोपों कौ गडगडाहट से अधिक भीषण हौतीदहै। सच तो यह 
दै कि लान्ति के समान समरागण मंभी परिष्कृत विचारो काप्रभाव अधिक 
कमि करतादहै! रास्त्रास्त्रोके चमत्कार भौर योषाओं के जौहर, वक्तार्ओं 
ओर विद्वानों के शोध पूणे परिश्वम के परिणाम दही होतेह! श्स्क्रास्वरो का 
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संचय नथा युदक संचालन कौ प्रक्रियाभी किसी विशेष शास्त्र के अन्त्गेतही 
होती दहै; अन्तमें विजयका श्रेय भीउनही मेनाओंको प्राप्त होतार, जो 
क्रिन्ही नहान उदश्यो के प्रति अपनी मैट चदढानेकोतत्परहोतीर्है। वह्‌ भी एक 
विद्या किन्नुदैतिया का दुन्छयोग दहै जौर्‌ यह्‌ रूठी विदादहै। इसीलिए परिणाम 
उक स्थाई नहीं हाते । संनारके कवड-वडे सनापत्ियों के साम्राज्य उनहीके 
जीवन-क्राट में नष्ट-मष्ट हो मये ! इनक्रे विपरीत तपोवन-विद्वानो के सिद्धान्तो 
के सामने कटर रूढि वादि्वौ कोमी जपनानिर ज्लुकाना पडादहै। संसारनते 
उर्दित स्वीक्रार क्रिव्रा ओर उसीसे समाज का उत्कषं भी हूजा । राजाओं 
म समाज कासंहारही संहर हुभादहैजौर विद्वानोंके विचार्योसे समाज का 
सुधारही मुधार हूभादहै ओर इसीसे समाज का अस्तित्व भी कायम है । राम, 
कृष्ण जीर मुहम्मद जेन महापुर्पोंने भी अपने विचार्य की स्थापना के लिए 
अस्त्र मी उठाये जरूर, सगर इन महा पुरूषो मे स।मारिक ज्क्तिक्‌ के अतिरिक्त 
अन्यगृणनदहौतेतो यह्‌ मी सिकन्दर ओर पोलियनकी तरह महान योधा कहलाते 
मौर बस । किन्तु पलु काप्रयोग कभी मनुष्यत्व की परिपु्णंताका द्योतक नहीं 
हो सक्ता 1 वृद्ध क्राद्स्ट, सुक्रात शंकर ओर गांधी ही मनुष्यत्व के अच्छे नमूने 
कह जा सकते टै ¦ इसि इखोक में यत्तिका ^रे राजा}! यह्‌ चला" सगवं 
कदट्ना ओर्‌ लापरवाही से चल देना उचितदहीदहै। 


दखोक ५३ 
वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकूलेः 
सम॒ इव परितोषो निविशेषो विक्षेषः 
सतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विक्षाला 
मनसि च परितुष्टं कोऽथेवान्‌ को दरिद्रः \ 


पदच्छेद 
वरमिह = वयम्‌ + इह 
वल्कलेस्त्वम्‌. = वल्कलः + त्वम्‌ 
निविशेषः = निः + विशेषः 
कोऽथवान्‌ = कः ¬+ अर्थवान्‌ 
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पद्‌(ल्वय 
वयम्‌ इहु वल्कलः परितुष्ठाः, त्वम्‌ दुक्लेः परिनुष्टः 
इह परितोपः समः इवं, विशेपः नि्वश्ेषः 
यस्य तुष्णाः क्विखा स तु दरिद्रः भवति 
मनसि परितुप्ठे कः अर्थवान्‌ कः दरिद्रः (वद) 
लब्दाथं 
वयम्‌ == हम निविक्षेषः = कुष्ठ 
इट्‌ == यहां नहीं है, 
घल्कल: == येडों के बक्क् से ¦ य॑स्य = जिसकी 
(बक्कल सेबने | तृष्णा == लालच 
वस्त्रों मे) विज्लाला == भारीदहो 
परितुष्ठाः = खुरै, सतु == वहतो 
त्वम्‌ == तुम दरिद्रः == कंगाल 
दुकूलैः = सुन्दर मुलायम्‌ | भवतु == हषे, 
वस्त्रो में मनसि परितुष्ट = मन मे तृप्ति 
परितुष्ठाः == खुश हो, होने पर 
इह = इस सम्बन्वमे | कः अर्थवान्‌ = कौन घनवन है, 
परितोषः == प्रस्ता कः दरिद्रः = कौन दरिद्र? 
समः == बरष्वरहीहै, अर्थात्‌ दोनो बरा- 
विशेषः == भेद अरर । 
भावाथ 


सुन्दर पीताम्बर पहनकर तुम जितने खुश हो, वल्क धारण 


कर हम भी उतने ही प्रसच्नहुं। इस प्रकार जहाँ तक प्रसन्नता का 
सम्बन्ध हं दोनों मे कोई विशेष अंतर नहींहौ। कितु वास्तविक बात 
दूसरी हीह । जिसकाजीन भरे वह सब कुछहोतेहृए भी कगारूही 
हं, ओर जिसके सन के भीतर संतोष ही वह्‌ धनी बनने या दरिद्र बने 
रहने में समान रूपसे प्रसन्न रहता ह । 
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विक्लेषाथं 


पिछदे इक मे यति राज-दरवार छोड कर चल देताहैओरबनमेंजा 
वसता हू । तव वहु वन के अपने जीवन ओर दरबार के राजा के जीवन में तुलना 
करता दै । वर्ह पर पहुनवेकौ बात कोलेकर कठाः गया हौ क्रि अपने अपनं 
वल्कल आर्‌ दुकूलं में राजा ओर सन्यासी दोनों कोसमान सूपसे प्रसद्रता 
रहती । वहुरी पोपाकका प्रभाव भमीतरकेमनपर समानदह) जो ऊपरी 
अतर गुन्दरतायादामकीदष्टिसे ह उसक्रा विशेष महत्व नहींहै। वस्त्रौँके 
धरण करने पर्‌ मन कोजो प्रसन्नता प्राप्त होती दहै व्ह किसीकोकमया 
भविक नदीं! यहाँ वस्व्ौहीको इसलिए खयि गयाहैकि दृनिया शरीरके 
ऊपर वाले वस्त्राभूपणदहीको देख सक्ती ह, भीतरी मन को जांचनेके लिए 
उसके पामर कोई माप-दंड नहीं ह । परन्तु असली बात मन के स्थित्तिकीहै। 
इसी मन की स्थिति को लेकर आगे घनीओौर दरिद्रकी व्याख्या कीगथीह। 
राजा केवल राजा हौनेके कारण धनी नहीं माना जा सकता ओर न सन्यासी 
ही पेडो के पततं ख्येव्नेसेदीनहो सकता! मनहीकौप्रवानताहं। यदि 
मनमेतृष्णा समार्ईहोतो राजा होने परमभी वह्‌ दस्द्रिहीह) 


दद्द्रिता क्या हं ? आवदयकं वस्तुओं काञभाव ही ददिद्रिता हं । लालच 
तमी जोर मारता हं, जव मनुष्य यह्‌ महसूस करताह कि उसके पास अमुक 
अमुक चीजं नरीह या कमर्हैँ। राजा उस्कमौको महमूमं करता हु, उसका 
लालच नहीं पुरता, इसकिए वह निश्चय ही दरिद्रिह, दरिद्र ही क्या बहिकि 
कगारहं । यहशंकादहोस्क्ती हंकिक्या एक सन्यासी का सत्कार न करने 
मात्र से एक सवं-सम्पन्न राजा कगार कहलाने योग्य ह ? हाँ, ह । मनुष्य जिस 
वस्तुको प्रचर मात्रामें पाता हँखउसे दोनों हाथों सेवांट दैताहै, या कोई 
उठाले जावे तो उस पर बाक्षेप नहीं करता जैसे हवा पानी पर कोई रोक 
नहीं ह । इसके विपरीत घन दौर्तमे से थोडासा उठादेनेमें भी बडी हिचक 
तीदं । वहुतस्ारा होने का संसोप नहीं होता, बल्कि उस बहूतमेसे कुछ 
कमी ठोजानेका रहं । साथ ही ओरमभी धन बरोरने की चाह भी 
रहती दै, जौ मह सूचित करतादहूंकि जोह वह कमहं । कमी का महसूस 
करना र्दद्रितादह । दृषसे का लेकर ठडपनाने को इच्छाही तो कंगारपन 
है । सामत शाही के राजाओंमें मौर पृजीवादौ समाज के धनियों में यह्‌ दोनों 


(), 


गर्त होती! इस्रकिएिवे वास्तवमें दरिद्र ओर कंगाल दै! इसके विपरीत 
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ऊपर के सन्यासी धर इस प्रकार काकोई खांछन नहीं खमा सकरन क्योकि कह 
राजाको धिक्कारक्रर वनम जाता ह । वह्‌ दरिद्रिनहीं हूक्योकि जो कु 


प्राप्त दहै उसीमं बहु संतुप्टहं ! छीना क्प नहीं करता इसकिण वह कमान 
भीनहीरहं 1 यही मिसाल्समी लोगो पर्‌ लागू होती ¦ 


श्छोकं ५४ 
फलमलमहनाय स्वादुपानायं तोयम्‌ 
क्षितिरपि श्य नाथे वाससे वल्कलं च 
नवधन-मधुप्णन श्रान्त स्वेन्द्रियणा 
मविनयमन्‌ मन्तुं नोत्सहे दुजंनानपम्‌ । 


पदच्छेद 
फलमरुमरनाय = फकम्‌ ¬ अलम्‌ - अडानाय 
क्षितिरपि = क्षितिः + अपि 
लयनाथं = लयन ~+ अर्थं 
नोत्सहे = न -~ उत्सह 
दुजेनः = दुः ¬ जनः 
सर्वंच्ियण।(मतिनियमनुमन्तुम्‌ = सेवं + इच्ियाणाम्‌ 

+ अविनयम्‌ ~+ अनृमन्तुम्‌ 


पद स्वय 


अशनाय फम्‌ अकम्‌, पानाय स्वादु तोयं अकम्‌, 
शयनाथं क्षितिः अपि अलम, वाससे च वल्कलम्‌ अलम्‌ 
नव-घन-मर्धुपान-भ्ब्ान्त-सवं-इद्ियाणाम्‌ दुजंनानाम्‌ 
अविनयम्‌ अनृमन्तुम्‌ न उर्सहे 
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शब्दाथं 


अशनाय = खाने को | अलम्‌ == बस है, 
फलम्‌ == फल , नवधन == नई दौखत के 
अक्लम्‌ == बस (है); | (अभी अभीपपें 
पानाय == पोनेको | हए धन के) 
स्वादु -= स्वादिष्ट ` मयु पान == नशा पीनेसे 
तोयम्‌ == पानी । भ्रान्त == चकराये हुए 
अलम्‌ == वसह,  स्वंड न्रियाणाम्‌ = सब इन्द्रियों वाके 
कयनायं = सोनेको ¦ दुजनानाम्‌ = दुष्टोंके 
क्षितिः अपि = जमीन ही । अविनयम्‌ = धष्ठताको 
अलम्‌ == बसै, | अनुमन्तुम्‌ = स्वीकार करनेका 
वाससे == ओढने पहनने को न उत्सह == ( हमं ) शोक 
वल्कलम्‌ == बक्कल का बाना । नहीं है । 
भावाथ 


खानेकेकिए फल, पीनेके लिए पानी ओौर ओढनेके लिए 
छाल काफोटहु । इत साधारण आवश्यकताओं के किए हमं उन दुष्टों 
कौ धृष्टता सहना स्वीकार नहीं है, जिन्हं थोडासा धन क्याभिल गया 
मानो शराब के पीनेसे उनकी होशव हवास ही जात रहै ओर उन 
म अच्छे वुरे कौतमीज नहीं रही) 
विशेषाय 
जीवेन के लिए खाना, पीना, सोना ओौर पहुनना ओढना जरूरी ह ओर ये 
वस्तुएं चनो मे विना मपे मिल सकती हैँ, यह्‌ पिछले रलनोक मे कहा जा चका है। 
कितु लोग इन ही वस्तुओं के लिए बस्तियों में दूसरों का आश्रयल्ेते हैँ! घनी ओर 
राजा ही इनको आश्चय दे सक्ते हैँ । परन्तु घनियों को शरावी कहा हैँ । शारब 
पीने से बुद्धिमारीजातीदहै। शरीर के अवयव अपना अपना कार्यं ठीक ठीक 
नहीं कर पाते, बल्कि उल्टा व्यापार भी शुरू करदेतेहैँ। बृद्धि उचित बातका 
निणंय नहीं कर सकती, सब बातों को उल्टे सोचा करती हं । आंख, कान 
अच्छो कातो को देल, सुन नहीं सकते । बुरी चीजे ओर बुरी बातें ही उन पसन्द 
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आती । जीभ ममि मदिरा वराये पीने जर त्वचा स्तयो का आगन करने 
को तडपा करहीदहुं। इसप्रकार संव वातं उन्टीही सु्ञती टै। इसी का 
इन्द्रियों का चकरा जाना कटा गयाहं । यह्‌ सबन केकरामातरहै । नगे, दच्च 
जौर आवाराभी एमे काम करते हैः कितु वहु भी वास्तवं धन की वदौनत दही 
एसा करपातेहै एसेलोगोको हम नवथत-प्राप्न व्यक्ति कहू सकने दै, क्योकि 
चोरी, जेव कतरी, इका ओर रहजनी ने रोग धः लूट छात ह गौर्‌ उड़ा उान्छते 
ह । एसा धन दिक कर रहता ही नहींकिं वहं पुराना धनः बनं जाय । किव 
यहां पर नवे-धन का अभिप्राये खगो सेहं जौ किसी तरह हाल-हान 
मे घनी हो गये हों पुराने रईस अर्थात्‌ पुराने पापीनदों! धन चाहे पुराना 
होया नया, बातएकहीहं। चोरीडकरा होया धन सत्ता, सव एकही 
श्रेणी के दै विना लटके शक्ति मर काम करने ओर जरूरत भरच्वेमे 
समाज मे धन ङइकटराहोदही नहीं सकता । इस नियम के {िष्द्ध कःय ङ्रनाही 
लृट्दैओरणएेसाघननलूटकामाटदटै। 


' माले मुप्त दिले बेरहम ' धन दिक की कोमलता को लृट केतादै। 
अमीर का बेरहम होना अनिवायं है । सच्ची बात यहूहै कि घन का दया, दनि, 
धमं से कोई सम्बन्धदही नहींहै। इन तीनों वस्तुओं को छोडनेके बाददही धन 
ज॒टने ल्गतादहै। लोगों कोधनकानशा हौ जाताहै। अखिं चढ़ जातीः 
कान उतर जाते, वृद्धि ग्रष्टहो जातीं) जैसे केसाथ वैसे साषीभी 
जृट जाते हैँ । कुछ सज्जन भी अपनी जीविकाके क्एिरएेसे खोगोकौ दरबार 
दारी करने ख्गतेर्है) हमें मिलते रहते रहै 1 भके ही कहं स्वयं उनकी बरी 
बातोकोन करे. तो भी उन बातों को देख कर चृप रहते रहै! रखोक में “हमे 
एसी वातो को सहने का शौक नहीं है," कह कर यही संकेत किया गयादहंकि 
एसी बातो की सहना नहीं चाहिए । 


एक्‌ बात ओर! दुनिया में सम्पत्ति तथा सत्ता का परस्पर धघनिष्ट 
सम्बन्ध है । ऊपर की यह बाते घनी ओर सत्तावारियों पर बराबर लागू होती 
है । परन्तु इन बातो से सभी षनि्यों तथा सत्ता-घारियों को बुरा मानने की 
जरूरत नहीं है । यदि उनमें ऊपर कौबुरी आदतेन होतो उन्हें प्रसन्न होना 
चाहिए कि ये वाते उनके छिए नहीं कही गयी ह! यदि होतो उन्हे दिलसे दुर 
करने की चेष्टा करे ओर आदमी बने। 


1 
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श्लोक ५५ 
अहनोमहि वयं भिक्षामाल्लावासो वसीमहि 
क्यीमही महीपृष्ठे कूर्वोमहि किमीष्वरः । 


पदच्छेदं 
धिक्षासाशा = मिभाम्‌ + आला 
किमीश्वरैः = किम्‌ ~+ ईइवरं : 


पदास्वय 


वयम्‌ भिक्षाम्‌ अइनीमहि आशावासः वसी महि 
मही पृष्टे शयीमहि वयं ईश्वरः किम्‌ कुर्वीमहि 


शब्दार्थं 
वयम्‌ == हम मही पृष्टे == भूमि षर 
भिक्षाम्‌ == भीख शयीमहि == सोवेभं 
अहनीमहि = खर्वेगे, (तब फिर हम) 
अश्षा वासरः = दिशाओं काः वस्त्र | ईहवरः = धनी ओर राजा्ओंसे 
कसोमहि == पहिर्नेगे अर्थात्‌ नंगे | किम्‌ कुर्वीमहि = क्याकरेग 

ररहग (हमे कष्या काम ?) 
भावाथ 


हम भीख मांग कर पेट भरेगे, नंगे रहे ओौर भूमि षरक्ेटा 
करेगे । हमे राजाओं सेक्या षडहं ? अर्थात्‌ उनके बिना हमारा 
कुछ अटका नहीं हं | 


विहेषाथं 
५३ वे इरोक मे साधारणतया सम्पन्न लोगो को लक्ष्य करके कहा गयां 
था! धनी मौर राजादोनोंही इसश्रेणी मे अते । पिकछटे इलोक में नये-नये 
बने हुए धनिययोंकेवारेमेंकहा था! इस शलोक में पृश्तंनी रईस भौर राजायं 
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के बारे मे क्हा गयाहै कि उनके विनाभी हमारा सब काम चलता रहेगा। 
मनुष्य के किए चाहिए केवर खाना, कृपडा ओर मकान) सो खाने का प्रस्न 
कद मूक आदिसे हल हो जाएगा । मनृष्यपेटकोखाता है अपने लिए, किन्तु 
कपडे से तन ठेकता हं अपने लिए नहीं वल्कि दूये के च््एि। हर व्यक्ति 
अपने अंग प्रत्यंम कोञाप देखतादही हु । केवल दूसरे न देखे. इसलिए कपडे ते 
तन ढक्रतादहै। समाजसे दूर जंगल में रह्नेके कारण दूसरों कौ अखिंम 
अपने अंगों को चछ्िपाने कां सवाल नहीं उठता! उसके पासन मान नही, 
इसलिए उपे मकान की जरूरत नहीं अव वहु किसके लिए किसी राजाय 
धनी के दरवाजे पर जाए £? अआवद्यकताओं को एकदम घटा दिया आर 
बिखकुकं आजाद हो गया) 





क 
क 8 
ननटानविटान सायकान च सभ्येतरवादच्‌चवः 
नृपमीक्षितुमत्र के वयं स्तनभारानमिता न योषितः 


पदच्छेद 
सस्येतर = सम्य ~+ इतर 
नृपमीक्षितुमत्र = नपम्‌ + ईक्षितुम्‌ ¬ अतर 
स्तनभारानमिता = स्तनभार + आनसिता 
पटान्वयं 


वयम्‌ न नटाःन गायकाःन च सस्य इतर वाद-चुंचवः 
न स्तनमार आनमिता योषितः नृपम्‌ ईक्षितुम्‌ वयम्‌ अत्र के 


शब्दाय 
वयम्‌ न नटाः = न हम नचवया है, } सभ्य इतर = सभ्यतासे दुर 
नकिटिाः = तमभांडर्है, ¦ वाद चुंचबः = लबार हं 
न गायकाः == न गवये, न <== (आर) नः 


तच == ओर । स्तन भार == छति्यो के दोष्से 


भानभिता = मागे को चरकी हई | ईक्षितुम्‌ = देखने के लिए 

पोषितः = रंडियाह । वथम्‌ == हम 

नृपम्‌ = राजा को | के = कौनहः 
भावाथ 


हुम नचथ्ये नही, गवेये नही, भांड नहीं, लवार नही यारंडी 

भी नहीं है, जिससे हमारी राजाओं के पास पहुच हो, अर्थात्‌ रंडियाँ 

तथा उनकी मंडली के नचैये, गवये ओर भांड, ल्वारको ही पहुंच 
होती हे । वह सज्जनो का गुजर नहींह। 


विशेषायं 

पिले इ्छोको मे कहा गयाथा किं यत्तियों ओर सन्यासि्यों को किसी 
एसी वस्तु की अवश्यकता ही नहीं पडतीः जिसके लिए उन्हँं राजा, धनियोंके 
पास जाना १३ । इसमें बतखायारहै करि राजाओंके पास यति सन्यासियोंके 
किए स्थानदही नही है । उन रंडी माड आदि ही अधिक पसन्द ह एक ओर 
राजा छोगं अपने तुच्छ मनोरजन के चिएएसे रोगों के स्राथ समय बरबाद 
करने के आदी होतेहैँतो दूसरी भोर इन राड भाडों नं अपने को बरबाद करते 
हए दूसरों को वरवादकरनेको ही अपना पेश्ाबना रखा है ) घि कौ भौर 
से इनं प्रोत्साहन भी मिक्ता है । इसफे विपरीत सन्यापियोंका लक्ष्य संसार 
कीसेवा करना ओर मनोरंजनसे दूर रहना हं । इसलिए धनियों से सन्यासियों 
कोकोईं सरोकार ही नहीं रखना चाहिए) 


साघारणतया समाज मंदोनों तरहुके शेग होते हैँ! एक तरह के लोगों 
को विलासं तथा मनोरंजन प्रियहै तोदृसरी तरहकेखोगोँं कोसेवा ओर 
सदाचार । यदि प्रहृ श्रेणी के ग्यक्ति दूसरीश्रेणीके व्याव्तियों को अपने 
नियमित जीवन तथा सदाचारे प्रभावितन कर स्केतो दूसरी भ्रेणी वालोसे 
सम्पकं ते रखना ही उनके लिए उचित है, 
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रलो क "१.५ 


विपुलहूदयं रीक्ञैरेतज्जगज्जनितं पुरा 
विधृतमपरंदेत्तं॒चान्येदिजित्य त॒णं यथा 
इह॒ हि भुवनान्यन्ये घौरक्चतुर्दज्ञ भुञ्जते 
कतिपयपुरस्वाम्ये पुंसां क एष मदज्वरः । 


पदच्छेद 


विपुलहूदये रीशे रेतञ्जगजञ्जनितम्‌ = विपुटहूदयैः + ईशैः 


+~ एतत्‌ ¬ जगत्‌ ¬+ जनित 


विधृतमपरदंत्तम्‌ = विवृतम्‌ ¬ अपरैः + दत्तम्‌ 
चान्यैविजिव्य = च + अन्यैः + विजित्य 
भुवनान्यन्ये = भृवनानि ~+ अन्ये 

घी रादचतुर्दंश = धीराः ¬ चतुर्दल 


पुरा 
विपु हदयं 


ईशः 


एतत्‌ जगत्‌ 
जनितम्‌ 


अपरे ई 


पदान्वय 

पुरा विपुर हृदयः ईशैः एतत्‌ जगत्‌ जनितम्‌ 
अपरः विधूतम्‌ च अन्यैः विजित्य तृणम्‌ इव दत्तम्‌ 
इह हि अन्ये धीराः चतुदश भृवनानि भुञ्जते 
कतिपय पुर स्वाम्ये पुंसाम्‌ एष मदज्वरः कः 


शब्दाथं 
= प्राचौन कालम , चिधृतम्‌ = घारण किया गया 
; == उदार हृदय वक्ते ¦ ( यानी मालिक 
== सावं भौम राजाओं | चने रहै) 
द्वारा क == ओर 
== यह संसार । अन्यं; == दूसरों द्वारा 
== उत्पन्न किया गया विजितम्‌ == जीता जाकर 
(बसाया गया), तृणं थया == तिनके के समान 


== ओसरो हारा । दत्तम्‌ == दान किया ग्या 
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इह हि = अबमभौ | पुर स्वाम्ये = ग्रामो कौ मल्िकाई 

अन्ये षीराः == करई ओर वीर | पर 

चतुदश == चौदह  पंसाम्‌ = लोगोको 

भुवनानि == लोको को एष == यह्‌ 

भुञ्जते = भोगतेहै, मदज्वरः == धमंड का दुलार 

कतिपय == थोडे से ¦ कः = क्योहै? 
भावाथं 


प्रचीन कारमं उदार पृरुषोंने सारी धरती को सजाया जौ 
उसे वसाया । उसके वाद धर्म-परायण राजाओं नें राज्य किया। 
कछ वीर पूरुषो ने दुराचारी राजाओं से पृथ्वी जीती ओर उसे सदा- 
चारियों को दान करिया । आज भी एसे बहुतसे लोगं, जौ बड़े बडे 
साम््राज्यों का उपभोगकररहटहं ) एेसी दशाम यह्‌ देखकर अत्यन्तं 
आर्च्ये होता हं कि लोग चार-छे गांवको चौधाराई्‌ पाकर घमंड 
मेचूर रहते हुं) 


विडषाथ 


पिछले इखोक मे राजा ओर धनियों की मनोवृत्ति की भरत्सना की गयी थी) 
इस इछोक मं राजा ओर सत्ताधारि्यो का व्यवहार केसा होना चाहिए, इसके 
किए चंद उपमाएुदी गयीं} जहाँ पर कुछ नहींथा व्हा पर्‌ प्रजापति आदि 
महापुरुषो ने इस संसार का सृजन किया, उसे सजाया, बसाया । उसके बाद 
मनु आदि धमम-परायण राजाओंने समाजमे धमं तथा न्याय की व्यवस्थां को । 
तव परश्युराम, राजा बो प्ररीखे पराक्रमियों नें जपने बाहुबलसे सारे भूमंडल 
को जीता, {एिर॒ उसे सप्पुर्षो को देडाखा। अव भी एमे चक्रवर्तीं याजा 
जिन्टोनं अपने साश्राज्य का विस्तार किया ओर जो उखक्रा उपभोग कर रहे) 


कपर लिखी महापुरुषो कौ कहानियो से यहु भी पता चल्ताटै कि समा 
क्म मनोवृत्ति उत्तरोत्तर कंसे बदलती गयी । पह पहर प्रजापति सदृशं 
महानुभाव ये जिन्न दिलमे किसी प्रकार की भावना लिए बिनासंसारका 
सुजन करिया । उश्षके बाद मनु समान धमेवान हुए जिन्है स्वयं समाज ने राज- 
सहासन पर बिला दिया) तब बलि, परशुराम सरौखे पराक्रमी तथा प्रतिभा 
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वानोंका प्रादुर्भाव हना, जिन्होने दुराचारी राजाओंका संहार करके पृथ्वी 
को अपने अधीन कर ल्यः, क्रितुज्योंदही सत्पात्र गौर सदाचारी पुरुषो 
को पायासाराकासारा उन्हें सपि दिया! अंतमंसग्राटो कावुग अतादहै, 
जो किसी प्रकार छव ने साम्ब्ाज्य का विस्तार करते ह ओर उसमे अधिकसे 
अधिक सुख भोगतेर।! इतं प्रकार हम देखते क्रि समाज का ढांचा कि 
प्रकार वदता जया) पहर निष्कम वृत्ति मे सृष्टि कौ रचना है । फिर 
सकाम प्रजा पालन अताहुं। उसके वाद बल्का वोल्वाला होतादहै। इस 
प्रकार समाज मं परोपकार की प्रवृति उत्तरोत्तर घटती जारहीटहै। साम्राज्य 
दाही जोर तानाखाहीमंस्वाथं की पराकाष्ठा जातीहै) एसे एमे कारनामों 
के सामनेदो चारठोमगांव कौ चौधराई क्रिस खेतकौी मृखी हं? तिस 
पर भी उन्हे जमीन आसमान कुछ नहीं सूञ्चता । उन्हे सदा बुरी बाति ओरब्रीः 
सोहवत ही सुहाती हं 1 





रलोक ५८ 
अभुक्तायां यस्यां क्षणमपि न यातं नृपशते 
भृवस्तस्या लाम क इव बहुमानः क्ितिभुतम्‌ 
तदंशस्याप्यंशे तदवयवलेशेऽपि पतयो 
विषादे कर्तव्ये विदचति जडाः प्रत्युत मुदम्‌। 
पदच्छेद 
नपशतंर्भुवस्तस्याः = नृपञ्चतंः ~+ मुवः ~ तस्याः 
क्षणमपि = क्षणम्‌ ~+ अपि 
तदंशस्याप्यंशे = तत्‌ + अंशस्य + अपरि + अंशे 
तदवयवकेलेऽपि = तत्‌ + अवयव + लेसे + अपि 
पदान्वय 
यस्याम्‌ क्षणम्‌ अपि नृपरतंः अमुक्तायाम्‌ न यातम्‌ 
तस्याः मुवः रामे क्षिति भृताम्‌ कः इव बहुमानः 
तत्‌ अंशस्य अंशे अपि तत्‌ अवयव ठेडों अपि पतयः 
विषादे कन्ये प्रत्यत जडाः मुदम्‌ विदधघत्ति 
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यस्यान्‌ == जिसको अंशे अपि = एक छोटे अंश 


क्षणम्‌ अपि = एकषलमभी | मेभी 
नृप हतैः = संकडों राजाओं से तत्‌ अवथव लेशे = उसके छोटे से 
अभूक्तायम्‌ = विनामोगे `. कणके 
न यातम्‌ = नहीं बीताहो : पतयः == मालिको को 
तस्या भुवः = उस्तभूमिके | विषादे कतंव्ये = दुख मानना 
लाभे = प्राप्तहोनेमे | चाहिए था 
क्षिति मत्तम्‌ = रजाओंको ¦ प्रत्युत == उल्टे 
कः इव ` = किसप्रकारका जडाः = मूखं जन 
बहुमानः = सम्मान ¦है) | मुदम्‌ = आनंद 
तस्य अश्ञस्य == उसके थोडेसे | विदधति == मनते) 

भाग्‌ के | 

भावाथ 


इस पृथ्वी कोसदासे सेकडों राजा महाराजा भोगते रहै ओर 
भोग-मोग कर अंतमे उसे छोड गये एसी जूठन को पाना कोई 
बडप्पन की बात न्हींहं। फिर साधारण राजा, जमींदार के प्ले 
तो उस जृठन काएक छोटा सादुकडा क्या बल्कि उस छोटे से 
टुकंडे कामी एककण भर पडता होगा! अपनी एसी हीनता पर 
उन्हं रोना ओर शरमाना चाहिए, कितु उल्टे वह॒ इत राते ओर अकडते 
हे । सचम्‌चवे बडे मूखंह। 


विशेषार्थं 

पिछले रलाक मे कहा गयाथाकि थोडी सी रियासत पाने पर लोग घमंड 
करने लगते हँ । इतमे कहाह क्रि वास्तव मं उन्हुं अपनी हीनता पर रोना 
चाहिए । हीनता .ओौर रोना केसे? कोई व्यक्ति एक रोटीमेसे कुछ साकर 
बाकी छोड देती कोई मला आदमी उध्जूठीरोटीकोखाना तो दूर दूता तक 
नहीं ! फिर कोई व्यक्तिपेट भेर रोटी खवे, पचे, फिर पाखानाफिरेतो 
उसमे आंल से देखने मं भी दुसरा धिनायेगा  धरतीकी भी यही दशा समञ्ञिए 
पृथ्वी को पदा हृए लाखों करोड़ों वषं होगये। इतने बडे संसारमेएकही 
समय मं उसके एक एकं छोटे-वडे टुकड़े प्र एक एक सरदार, राजा, महाराजा 
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रहा उक्त एक एकदटुकरडपरणकदहौ का एकदत आधिपत्य रहा हो, इममे मी 
संदेह हं । एक दुसरे के राज्यपर दावा, धावा, मारकाट, छीना-ञ्षपरी होती ही 
रहीहं । कोईक्डेया नचव्डे,या कौ जीते यान जीने, इन्‌ दौनोबातोमेन 
एकहीतो हज होगा । क्रिसीने जीवन मरं राज्य क्या, कोई वीचहौ मे 
मर गया या उत्से राजचछिनि गया ह्म खानाथालीमेकतेकर कहे तोदोही 
वाते होगी) यातो हम पूरा खानः खाकर उठेगेयात्रीचदही मं हममे खाना 
छट जयेगा-मरजनेसे,या कुत्ता जानेमेया किसी गौर बात 1 हूमय 
छिन गयातो गया हमारा जृढा खाना दुसरेने सनाया } अगर दमन मरे, ओर 
खानाभी हममे न छनं तव मानों हमने अपना जृ आप खाया । जिसमे एकं 
बार पेठमभरा समक्ञकर छोडाथा उसी खानेके लिए महु वाये बैठ गये । अपना 
जृठा आप खा्वेया दूसरे के जूठ्नके लिए मरे जाए. दोनी ही नितांत ओेपन 
को निश्चानी दहं छोग कुत्ते को नीच समञ्चते है, क्योकि वह्‌ मनृप्यका फका 
, हआ टुकड़ा खाता हं ओौर पाललाना खातादै। मनृष्यभी तो--राजा, महायजा, 
छत्रपति, चक्रवर्ती, नीच करोडपति, निरंश दव्टेटर, सभी कुत्तौ से कंपे उच्च 
हो गये ? दूसरेकाराजकेल्यि तो, जृढा खाया} अपनेही राज्य का खाया 
तो पाखाना खाया, वह्‌ भी अपना अप खाया--कुत्तो म वदतर कामं | करोडों 
वर्पोकौ सुष्टि में अरवों, खरवोंः-"-" "राज्यों राजाओं कौ बातत सोचेतो 
हमारे अपने जीवन कौ क्या गिनती! 


एक समयमे एकछटेसेराजाया जमींदारकें हिस्मेमं जितनी जमीन पडती 
हं वह्‌ वाल्‌ के एक वड़े ठेरमंसेएकषछोटेसेकणकेवराबरभीत्तोनहोगा। 
ठेसी हीन वस्तु प्र कोई भी बुद्धिमान प्रसन्न नहींहो सकता । जो कोई होवे वह्‌ 
निरा मृखं दह । यहतो समंत युगकी बात हई । पूजीवाद के युगम भूपतियों 
का इतना महत्व नहीं ह जितना पजीपत्तियों का ¦! कितु पूजीशाही भी साम्राज्य 
राही मे परिवर्तित होती है अौर अनेकों भूवण्डों को आत्मसात्‌ करल्तीहं) 
पर 'इससे इकोक के अयं मे कोई अंतर नहीं प्डता। इसभू माता को जुटाने 
ओर पचाने कौ सभीते कोशिश की, किनुंभू माताको कौन खा, पचा पायाहै! 
उल्टे न जाने कितने इस प्रयत्नमे मरखप गये ओरं दुनिया के परदे से उनका 
नाम निञ्चान मिट गया) 
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शोक ५९ 


मृत्पिण्डोजलरेखया वलयितस्सर्वोऽप्ययं नन्वणुः 
स्वांशीकृत्य तमेव संगरद्तं राज्ञां गणा भुजते 
नोददयु्दंदतेऽथ वा किमपि ते क्षुद्रा दरिद्रा भृशम्‌ 
धिग्धिक्ता न्पुरुषाधमान्‌धनकणम्‌ वांछन्ति तेभ्योऽपियं । 


पदच्छेद 


वकयितस्सर्वोऽप्ययम्‌ = वलयितः ~ सवैः + अपि + अयम्‌ 
स्वांशी = स्व + अंशी 

नस्वणुः = नन्‌ + अणुः 

तमेव = तम्‌ + एव 

दचुरदंदतेऽथवा = ददुः + ददते ~+ अथवा 

किमपि = किम + अपि 

विग्धिक्तान्‌ = धिक + धिक्‌ + तान्‌ 

पुरुषाधमान्‌ = पुरुष ¬ अधमान्‌ 

तेभ्योऽपि = तेभ्यः + अपि 


पदान्वय 

जक रेखया व्यित अयम्‌ मृत्‌ पिण्डः सर्वोःअपि अणुःननु 
तम्‌ एवं राज्ञाम्‌ गणैः संगरशतः स्व्ंशी कृत्य भुंजते 
भरम्‌ क्षुद्राः दरिद्राः ते नोदयः अथवा किम्‌ अपि ददते 
तस्यः अपिये वन कगम्‌ वांछन्ति तान्‌ पुरूष अवरमान्‌ चिक्विक्‌ 


लष्ठायं 
ज रेखाया = पानीकौ रेखासे, | मुत्‌. पिण्डः = मिह्ौकौ खोदा 
व 6 ¦ सर्वे: अपि = सव मिलाकरमी 
ध ¦ अणुः ननु = तनिकष्टीतोहै 
बलयित = धिरे हए | तम्‌ एषं == उसी छोटे चे भाटी 
अयम == यह्‌ के लोदोंको 
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राश्ञास्‌ गणाः = राजा लोर  किम्‌भपि = कुछही 
संगर तेः = संकडो युद्धे ददते = देवे, 
स्वअंशी कृत्यं = अपने बसमे कर तेभ्यःउपि = रेर्मोसेभी 
भुजते = भोगते है, . ये == जो जोर 
भृशम्‌ = बहुत ही घन कणम्‌ = ततरिक घन 
शषाः = ओ ` वांछन्ति == भागते 
दरिद्राः == दरिद्र तान्‌ पुरुष अधमान्‌ = उन नीर्वो को 
ते == वह (राजा) ` धिक्‌ धिक्‌ = बार-बार धिक्कार 
नो दद्यः == नहीं देते | है 
मथवा न= थादेतोभी) 
भावार्थं 


यहु सारी एथ्वी मारी काएक रोदा मात्रहै,जोचासों ओर 
समुद्रसे धिराहुञाह । सृष्टि में इसकी गणनाएक कण सेमी कम 
हं । एेसी तुच्छ वस्तुके लिए राजा लोग सकडों हजारो रुडाइयां 
ल्ड कर उसमे से एक चिरकुटपाजति ह गौर उसी में सुख मान 
बेठते हं ! एेसे ओं तथा कगार राजा, धनी दूसरों को कमी कुदे 
नहीं सकते । यदि दंभीती क्यादंगे? उसी थोडेमंसे बहूतदही 
थोडा-सा ¦! जो लोग एसे ओर, कंजूस, मक्खीचृसो से कू पानेकी 
इच्छा करते हुं, वास्तव मे वहु स्वयं महा नीच । उमको बारम्बार 
धिक्कार ह । 
विशेषार्थं 
पिरे श्लोकों मे राजां की हीनता बताने के बाद इस लोक में उनकी 
हीनता को दुसरे ढंग से दशति हुएकहा गयादहंकि उन ओ्छोसे ममिनेवाला 
उनसे भी ओछा है । ईदवर की सृष्टि में हमारी पृथ्वी के सामान न जाने कितने 


ओर क्रोडो खंडर! मनुष्य जो कुछ जान पाया है उससे कई मृना अधिकं 
जानना बाकी है । शायद यह्‌ जानकारी कमी पुरीभीन होगी । अस्तु । 


हमारी यह पृथ्वी चारों ओर समुद्र से सीमित ह । किसी ओर बदनं- 
बढाने को गुंजायश्च नहींहै। सुष्टिमे पृथ्वी कीं तुलना समुद्रके बालू मं एक्‌ 
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कणके समान । मनृष्य ने आजकल ज्हाजों की मददसे समृद्र पर ओर 
विमानो कौ सहायता सं आकाश पर प्रभृत्व जमा रखा है। किन्तु पृथ्वी से कहीं 
विज्ञा समुद्र पर ओर समृद्रसे कहीं विस्तृत आकाश प्रर यहु आधिपत्य केवल 
इसी छोटे से मूखंड को आधीन रखने के ल्िएतोहै। इसी के ङि यहसारा 
घटाटोप ओर्‌ प्रख्यकारी संहार होतादहै।जो लोग इत्तनी-सी धरती के खि 
एसा घोर नर-संहारकरते टैः उन्हें गओोछा, अधम, नर-पिशाच, कुमी कहा 
जाए, कम है । तुच्छ स्वायं के कछिए इस प्रकार पेदाचिकता करनेवालो सं कुष्ठ 
पाने कीचेष्टा करना उसमे भी वडीनीचतादै। स्पष्टहै, यदि वह लोग कू 
दमे भी तवर जब उन्हें विद्वाम्रहौ जाए कि इसदेने मे भी अपने ही स्वाधं की 
रक्षा होगी । कहीं उन्हे तनिक्रमभीशंका होजाए कि यहु हमसे छीनने या 
मृफ्त लेने के ल्िएिही अयादहैतो निदचय मानिएुकिखसेमीउन ही हजारों 
लाखों के साथ उमी यमराज को भेट चाने में तनिक भी ह्िचकेगे नहीं । यह्‌ 
एक पटल हआ । 


दुसरा सुनिए । यह राज, धन, वभव वटोरते हतो उन दही लाखो, करोड 
मिहूनतकशो की बदौरुत । उनसे एने के लिए ही यह्‌ मिल, राज्य, अदारुत, 
जेल, पुलिस, फौज का पेच-दर-पेच पिजडाखडाकर रखादहै। इन ही चीजों 
के वर पर वेबसोसे पेसाएंठाजातादहै ) एसे घनसे कुछ पाने के माने सीधे- 
सीधे उसं वसुली मे प्रत्यक्ष सहायक हैँ उसके कारिन्दे ओर परोक्ष सहायक रहै 
दाने कर उनका गुणगान करनेवाछे | यह्‌ हज उस दान के स्वभाव का 
विचार । | । 


अबमाव्राकीदृष्टिसे भी उस दान का विचार कर लिया जाए । सम्पत्ति 
समाजं के सव व्यक्तियोंके परिश्रमका परिणाम है! किन्तु एक व्यक्ति उसं 
पर कन्जा कर लेता है! तिस पर भी कोई अपनी सारी सम्पत्ति को दान मं नहीं 
दे डारूता । हजारों कौ आमदनी है तो बहुत हुभा तो दस-पांच दे दिया । सैकडों 
रुपया दान करनेवाखा लाखों पर ही हाथ फेरतादहै। यानी छो अपनी हथियाई 
इई सम्पत्ति मं से हजारवां हिस्सा दाच-घमं में खचं कर उाल्तेहं इस दानके 
बाद मी उनकी दौलत म टोटा नहीं पडता । इसके विपरीत यदि एक ग्‌ तीव 
किसी भूखे को भोजन कराता हतो रोज आघा पेट खानेवाके उसके बीवीं 
बच्चे उस जून उपवास हौ करेगे । | 


इस प्रकार दानमेदोबतोंका विचारकरनादहौता दहै) पहर घन केसा 
दै? मार काट या धोला-षडीकी कमाईतो नही है? दूसरेजो घनदानमेंदिया 
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जारहा दै, वह उसको कुल स॒म्पनि काक्ौैन-साञअंघ द्र? दण्न करेकादनो 
व्चता है वहु दानी के निर्वाह भर्‌ है वा उसको सम्पत्ति की दैयियत ज्यंकी त्यों 
वनी रहती? वादकीदोनों हुःन््तोमे वट्‌ दान दान ` कहुन्टानं यो्य नहीं 
हं । यदिदान को प्रचरित अर्थों ले तौ पहली दना मं सच्ची सिद्नत की 
कमाई्मसे करिए हुएदान कादरजाञचा है ञौर्‌ जो व्यद अपनी सम्पत्ति 
कए जितना अधिक अं दान करदे उम दानी का मरतवा उतना ही अधिक ऊच 
माना जावेगा । इम्‌ प्रकरार राजा, धनीके म रपये वे किसान मजदूर कौ चवन्नी 
अधिक मूल्य र्खतीहै । इमल्िए वह किसानया मजहर राजा, धनौ की अपेश्ना 
वडा दानी दहै । 


न्यायपूणं व्यवस्थामें समाज के अन्दरन भीख नाम रहेगा ओरन 
चन्दे की जरूरत ही पड़ेगी । तव तककेचिएु भी मीख मांगने वारे ओौर्‌ चन्दा 
उगाहने वटे यदि इस भावना सेकामन करं तो उन पर हजार पिक्कारदै) 
चन्दा मांगना ओर मीख मगना दोनों समान हँ । अपने लिए मांगते पर भीख 
कहुलाती है ओौर दूसरों के लिए मागचे पर चन्दा । भटे ही चन्दाः के नाम पर 
क्थोनदहो, दूरोके सामने हाय फंलपमने का हक किसको? उसी को जिसके 
पास आप स्वयं देने केःच्िएि कुक रह न गयाहौ। सवे व्यागी 
ही चन्दा मांगने का अधिकारी हं । किन्तु आजकल जियके पास कुन दहो, 
कगाल कट्‌ करकोग उमे खाने कोभौ नहीं देते ! सत्ताधारी ओर घनी चन्दा 
कमेटी के बडे मेम्बरदह्ेते्ैँ। यानीरएमे लोग श्रवसे वड़े सिखारी वनते दैः 
ओर उन्हीको सबसे बड कर भीख मिलती दहै) 


धनी ही चन्दा मगिनेवारे ओर धनीही देनेवाले । जैने साधारण आदमी 
अपने वच्चे को पहले खिलाता हं ओर पूरा चिक्ठाता हु, उसी प्रकार घनी अपनी 
विरादरी के धनियों कोदही चन्दादेते ह । वास्तवमे यह्‌ एक निजी धन्वा वन 
गयादहै। गरीवमभीरएेसेही धनियों को चन्दादेतेदैँ। इसके भीदो कारण रहै 
गरीब समजते कि इन धघनियों ओौर स्त्ताधारियों को देने से बद मे हमे 
भी कुछ मिल जायेगा । धनियों के दिम दूसरी मावेना काम करतीदहै। वह्‌ 
समञ्चते है कि जसे हम इन गरीबोंकीगादढी कमारईूमेमे चन्वा लेने कै अधिकारी 
है, उसी प्रकार उनकी सम्पत्तिमे से हिस्सा बटानेके भी अधिकारी ह । साधारण: 
श्रेणीकेजो रोग इन चन्दोमे काम करते उनकी हैसियत उन्ही पडो गौर 
ब्राह्मणों कींजो धनिययों के दरवाजे पर पौथी पुराण गौर पूजा-पाठ करके 
पेट पाते हैँ । 
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अन्त मे यहाँ पर यह ध्यान रखना चादिए कि यह सव श्लोक (५७) में 
वणित अन्तिम कोटि केलोगोंकौीबातहो रहीहं । प्रजापति, मनु, हरिदचन्द्र 
सरीखे महा पुमो की नदीं । 


रखोक ६० 


स जातः कोऽप्यासीन्मदनरिपुणा मूध्नि धवलम्‌ 
कपालं यस्यौरच्चेविनिहितमलं का रविधये 


नभिः प्राणत्राणप्रवणमतिभिः कंश्चिदधुना 
न्म्छिः कः पुंसामयमतुलदपेज्वरभरः । 


पदच्छेद 
कोऽप्यासीन्मदन = कः + अपि + आसीत्‌ ¬+ मदन 
यस्यौनच्वैविनिहितमलंकार = यस्य ~ उच्चः + विनिहितम्‌ 
+ अखकार 
करिचदधुना = केदिचत्‌ ¬ अधुना 
पुंसामयमतुर = पुंसाम्‌ ¬ अयम्‌ + अतुल 


पदस्वय 


यस्य वलम्‌ कपालम्‌ मदन रिपुणा उच्चः मूध्नि 
अकार विधये विनिहितम्‌ स कः अपि जातः असीत्‌ 
प्राणत्राण प्रवण मतिभिः केरिचत्‌ नृथिः नमद्भिः 
अधुना पसाम्‌ अणम्‌ अतुल दपं ज्वर भरः कः 





शब्दाथं 
यस्थ = जिसका उच्चेः = अचे 
षवलम्‌ कपालम्‌ = उजलो सोपडौ को | मधन == भाथे पर 
मदन रिपुना = कामदेवके दातु 





अलंकार विधये = सजावटकेख्पमें 


महादेवं के हारा | विनिहितम्‌ रखलिया गयाहै 
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सः == वहु (एसा) नर्मदः == प्रणाम करं 
कः अपि == कोईदही ख पर 

( विरल्दौ } अधुर = गमक 
नात आसीत्‌ = पेदाहुाहै, ` पंखम == {अधिकार संपन्न) 
प्राण्‌ त्राण == जान वचनं | स्मो को 

की ` अयन्‌ न= यह्‌ 
व्रण = इच्छसे : अतु = बेहद 
कंल्चित्‌ == योडेसे । दं ज्वरः = घमंडक्मक्दार 
नृभिः = मनृष्यो के ¦ कः == (क्यो) रै) 

भावार्थं 


आजकक्तो रोग चार निकम्मे ओर्‌ स्वार्थी लगे" के समने 
आकर सिर इयकातेही मारे वरमंडकेचरहो जानै । टःस्तवंमें 
जिस किसी विरले व्यकिति के उज्ज्वल कपाल को महदेव मनवान ने 
माखा वना गलेमें उारुचकियादहौो उसी का जन्म सफ | 


विशेषार्थं 


पिले इलोकों मे यह्‌ बतलाया गया थाक्रि संसार्‌ मे साधारणतया 

जिन बातों की वजहसे रोगोंको वडा माना जाता है वह एकदम निक्रस्मी चस्त्‌ 
! अंतमे इस लोक के अंदर बताया गयादौ करि असी बडप्पन क्समं 

दीन, हीन तथास्वार्थी जनतोडर या लखाल्चमे लोगों के सामने सिर चवि 
ओर उनके प्रति सम्मान प्रकट करते है । दीन हीनही क्या, राजा वनी भी साधू 
महात्माओं के चरणद्धूते गौर पूजा करते! किनु प्रायः येगी उनीडरया 
लाख्चवसेप्रैरितहोकुरदहीषएेसाकरते दँ) उरते कि महात्माओंका श्राप न खमे 
कोई अनिष्टघटेन,जोहै छिन न जवि, ओर खाटच यहुकि खतो के आोर्वाद 
मिरे ओर कु ओर वभव बडे । कितु असली बडप्पन भौर वास्तविक सम्मान 
तो तव हुं जब कोई महापुरुष किसौ सत्पुरुष के प्रति प्रेम अथवा श्रद्धा दिखाते । 
जसे भगवान महादेव है, जिन्होने संखार के सवसे बडे दात्र कामदेव को जीत 
स्या गौर जो इतने बडे विरक्त है कि उन्है किसी वस्तु की आवक्यकताही 
नहीं । एसे महादेव मगवान का स्नेह प्राप्त हो गया तो मानो सब कुक हो गया 1 
संसार के अंदर एसे सत्पुरुष भी हुए रहै, जिनके ज्ञान, ध्यान तथा साधना से 
भगवान महादेव भी प्रसन्न हए ओौर उनके जीते जी जो कुछ भी ठीक जाना, 
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दिया ओर मरने केवादभी उनके कपाल की माला बनाकर अपने साथे पर्‌ 
चढ़ा ल्या । यह्‌ ह असली सम्मान । मनुष्यको एेमेही सम्मान को कामना 
करनी चाह | 


कपाल्धारी महादेव बडे अच्छे भगवान जरूर हँ । जिसे वह्‌ चाहते ह 
मरने के वाद भी उसके सिर को अपने सिर पर चदा रखते है । पर यह्‌ खोपडी 
मिलती क्रिसकीह ) मनष्यके मरने परलोग उषे गाडदेतेहैँ। हडीकोभी 
मदीखानातीह। जो जल्ाये जति है, वहुःर्ल दीहो जातेर्है,) गंगार्मेजो 
बहाये जाते, न जाने वह्‌ किस समृद्रकौ तहमं वेठजाति हुं । फिर कपाक्धारी 
भगवान को किसकी खोपडी मिलती? उखीकी जो अनाथ, छावारिस मर 
जाते है} यानी मिनका कोई पृचने वाला नहीं, लाश भी उठाकर अत्यष्टि 
जिसकी करने वाला नही, वही भगवान का प्रिय-प्राणी दहै ओर उसी कौ खोषडी 
महदेव शंकर की भिरमौरदहौजतीदहं! अनाथ का संसार इतना अनादर 
करता हू, परन्तु शंकर भगवान उसी का इतना आदर करते है| 





षष्ठम दरक का सारांश 


रखोक नं.-५१ सवे-सम्पन्न सम्राट से सवै-त्यागी सन्यासी का पल्ला 

भारी) 

-५२ सम्प्र यदि सन्यासी का सम्मानन करे तो सन्यासी 
भी उसे घुतकारेगा । 

-५३ संतोषी सन्यासी धनीहं मौर कंजूस जौर रालची 
धनौ कगाल हु | 

-५४ धनियो की धृष्टता को सन्यासी कभी नहीं सहेगा । 

-५५ त्यागी का कोई काम अटका नहीं रहेगा । 

-५६ सम्पन्न के पास रांड~-भांड पाखंडो ही रह सकते हु, 
त्यागी सन्यासी नहीं | 

-५७ इस विशार सृष्टि्मे चार गांव कोचौधराई पर 
इतराना मूखंता हूं ! | 


( 


-५८ संसार कौ सम्पत्ति जूठन के समानत्याज्यदूं। 


(~ 


[1 
{१ 


३ 


-५? दोषण तथा संहार मे सम्पन्न वने हृएक्छगोम 
याचना करना मूखेता हं । 
-६० धनी मानी नहीं, वल्क जो पुण्यात्मा भगवान के 
प्रिय हुं, वही सम्मान के अधिकारीदह्‌ं। 
इस प्रकार इस दलकः मे षवे-ल्यागी सन्यासी कौ मर्यादा की स्थापना वरनें 


के वाद अगले ददाकमें त्याग अथवा मोग कौ वृनियादी वस्नु मनं के नियमन के 
सम्बन्धमे कटा गया है । 


रोकं ६१ 
परेषां चेतांसि प्रति दिवसमाराध्य बहुधा 
प्रसादं ¶क नेतुं विक्लसि हदय क्लेश कलितम्‌ 
व्रसन्चे त्वय्यन्तः स्वथमुदिर्ताचतामणिगणौ 
विमुक्तः संकल्पः किमभिलषितं पुष्यति नते), 


पदच्छेद 
प्रतिदिवसमाराध्य = प्रतिदिवसतम्‌ ¬ आराध्य 
त्वय्यन्तस्स्वयमुदित = त्वयि ~ अन्तः ~ स्वयम्‌ ¬ उदिति 
किमभिलषितं = किम्‌ ~+ अभिरुषितम्‌ 


परदास्वय 


हदय बहुविधा परेषाम्‌ चेतांसि प्रति दिवसम्‌ जाराध्य 
क्ठेश कलितम्‌ प्रसादम्‌ नेतुम्‌ किम्‌ विशसि 
त्वयि अन्तः प्रसवे स्वयम्‌ उदित चिन्तामणि गणाः 
विमुक्त संकल्प; ते किम्‌ अभिरुषितम्‌ न पष्यति 
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शत्दयाथं 
हदय == हैमन) | प्रसरे = प्रसन्न होने पर 
यहु विधा = अनेक प्रकारदे | स्वयम्‌ उदित = अपने जाप जगी 
परेषाम्‌ = इसरो के | हुई 
चेतांसि == चित्तको चिन्तामणि समस्त इच्छाओं को 
प्रति दिवसम = भ्रति दिनि गणाः पूराकर सकनवाल 
आराध्य = प्रसन्न कर | चिन्ताम{मि रत्नों 
क्लेश कलितम्‌ = कष्टों से भरे | के समूह 
प्रसरम्‌ == कृपा को | विमुक्त संकल्पः छृटी हई इच्छाभों 
नेत॒म -= पने की वले 
किम्‌ चिश्षस्ि = श्यो चेष्ठा करता ते == तेरी 

है ? किम्‌ == कौन 

त्वयि == तेरे अंदर अभिलषितम्‌ = इच्छा 
अन्तः == अन्तः करण के | कंपुष्यति == न एूलेगौी ? 

भावाथ 


है मन! सदा दूसरोंको प्रसन्न करनेकी तेरी चेष्टा बेकार 
हं । इसके विपरीत यदित अपनेहीशोधमे ल्ग जाए तो अपने भीतर 
एसे एसे जौहर पविगा कि तेरे सरव संकत्प अषही अप सिद्ध 
हौ जावेगे । मन मे जव कोई इच्छाहीन रहै तव किसी के अभाव 
का अ्भासमभोनहोगा) 


विरेषाथं 


पिे दक में सन्यासी की मर्यादा सिद्ध करने के बाद बताया गया 
था कि वाह्य इन्द्रियों का निग्रह्‌ मात्र सन्यासी का लक्ष्य नहीं है । केवल रहन- 
सहन ओर खाना-ताना बदल देने से कोई सन्यास सिद्ध नहीं हौ जाता । मन 
प्रधान दहै) इसे दशक मे इसी मन के नियमन के सम्बन्धमें वताया गयाहै। 


इस दलोकमे दो वाते हँ । एक, दूसरों के चित्त पर चट जाना ओर दूसरे 
स्ययं अपने मन्‌ के भीतर पठ जाना ! पहली चेष्टा केकार है.क्योकि इसकी कोई 
सीमा निर्धारित नहीदहै। संकडो टनायो नही.लाखों, करोडो को प्रसन्न करना 


2? ~ < < ॐ ~~ भ्त हि < १ १ र ~ 
किसी षककेव्सकावात नहीदं | चत के स्वमत तथः स्वायं सि्तमिद् द्‌न 
द एक दही व्यक्तिकौ सुचिना नन्ल्क्नम वदना कन्वी} द्रगन्दि दर-मय 


( 


4 
मे भीमव तरद्‌ खण कर्‌ ३ > सौ > 
कोनी मय तरद्‌ खण कर्‌ सकरना अयमम्मवदहु 1 पएरस्वस्प च्य सदा दुखम्‌ 
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थति! वाहूरी विपयों कें नेकडों ष्पद ओर्‌ उन मंक्डः दतो कः परपतया सकर 
दोना उतनादही कतिनिद्र जितना दृनिमाके हूना, यलो मनुष्यो कः प्रस्कर्नः; 
इमलिए अह्री विपो कोदछोड कर एक सनको पकडना जनानि; फिर 
मनके नीतरमनी सैक्डों विचार उ्ताक्रते हँ। क्रित किती एकह विचार 
पर्‌ स्थिर होने च सफलता की सम्भावना हौ सकती ह्#ै। मनकी एकाग्रता 
के प्राप्त होने पर कहर की विभिन्नता वाधक नही दहा मक्ता) इ 
सचते सन्यासी कौ पहचान उसके मृहू-परिस्याग या वेप-मृषा के परिव्तन पर्‌ 
नही, वल्क उसको मानसिक स्थिति मद्रौती दहै ¦ सन्यासीदह्ी क्या, क्सिनी 
मनुष्य के पहुवान कौ क्स्ौटी उसक्रासनदैन क्रि उसकी वप-मूपा ओौर चाल 
टार । टन वाहूरी वस्तुओंक्रा मूल्य इतनादहीदहै क्रि मन पर्‌ उनका त्प 
प्रभाव पडनादह; 


कटा नयादहैक्रिमन केवक्रेहौ जाने ¶्र उनमें चिन्तामचि रत्नोका 
ढेर उमंड पडता है । चिन्तामणि के सस्वन्वमेंप्रखिद्धदहैक्रि उ्सन मनृध्य क सव 
कामना पुरीहयोजाती ह \ जब एक चिन्तामणिं यह्‌ सामथ्यं हुं तौ जब उसक्ता 
वडा ठेर ही मिल जाए्‌ तव क्या कहने । तवतो उस मनुष्प की दशा उम हरूवाई 
क्ीीसीहो जाएगी, जो मिठादयों कीठेरके दीचमें बैठने के क्रारण उने मिला 
खाने की इच्छा ही नही होती । वगीक्रत मन का इच्छा-रहिनि हा जाना अवव्यम- 
भावी दहं । उस मनृप्यकेभीतरपसी शक्ति पैदाहौजती ह कि इच्छासात्रम सब 
काम यथाविधि पूरेहो जते दै! यह्‌ कैसे द्योता हं ? मनुप्य अपने तकं सीमित 
ह्ये कर संसार पर काव्‌ कैसेपाजाताहै? इसका समञ्लना बहुत सरह । यदहं 
पर “अपने' का अभिप्राय तुच्छ स्वाधं नहीं हं, वर्करि परमार्थे ह । मनुप्य के अपनं 
मन के भीतर टटोखने पर कार्य-अकार्यं का विचारक्ररने ल्गताहं । कायं क्हीहं 
जो प्राणी मात्र केलिए हितक्रर हो 1 यह्‌ शंका हो सकती हं कि एक मनस सारे 
संसार काः हित कैसे हो सकता ह ? वास्तव में एक मनुष्य कै भीतर जो शक्ति 
वतमान है वही समस्त संसार मे विद्यमान हं! एमी व्यापक शक्ति को किरती एक 
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बिन्दु पर केन्द्रित करने पर भी उ्तकरौ किरणें सारी जगत्‌ को व्याप्त करकी 
है । एषा मन ईवर का मन्दिर वन जाता । तब मनुष्य ईङ्वरके समान 
आवश्यकताओं स परे हो जाता है) एेसी स्थिति में आवश्यकता का अनुभवन 
करते हुए मौ वह्‌ ईश्वर के समान लोकसंग्रह के किए काम करता रहतादहै। 
मानव ईस्वरद्येयान दहो अथवा वह्‌ ईश्वर बने या न वने, खोक-कल्याण की 
भावनः ही मानवता का पुरणं विकास है । मनुष्य में इस भावना को जितनी कमो 
पायी जःए उत्तनादही वह पञुताको प्राप्त होतादहै। पलु को अपना पेट भरते 
मात्र मे मत्व है, जब क्रि मनुष्य का उद्य परमाथंकी साधना दहै) 
परोपकार की प्रवृत्ति तथा आचरण परमाथ की जननीं 


श्छोकं ६२ 
परिभ्रमसि कि मुधा क्वचन चित्त विश्राम्यताम्‌ 
स्वयं भवति यदथा मवति तत्तथा नान्यथा 
अतीतमननुस्मरल्पि च भाव्यसंकल्पयन्‌ 
न तकितसमागमानन्‌ु भवामि भोगानहम्‌ । 


पटच्छेद 


॥ 


यद्यथा = यत्‌ ¬ यथा 
तत्तथा = तत्‌ + तथा 
तान्यथा = नं ~ अन्यया 
अतीतमननुस्मरन्नपि = अतीतम्‌ ¬ अननुस्मरन्‌ + अपि 
भाव्यसंकल्ययन्‌ = भावि ~+ असकल्पयन्‌ 
समागमाननूभवामि = समागमान्‌ ¬ अनुभवामि 
पदान्वय 
चित्त! किम्‌ मुधा परिभ्रमसि क्वचन विघ्नाम्यताम्‌ 
यत्‌ स्वयम्‌ यथा भवति तत्‌ तथा भवति अन्यथा न भवति 
अहम्‌ अतीतम्‌ अन अनुस्मरन्‌ च भावि अपि असंकल्यन्‌ 
अतकित समागमान्‌ भोगान्‌ अनुभवामि 


छन्दां 
चित्त } == हं मन! ¦ अह्म्‌ == म 
किम्‌ = क्यों अतीतम्‌ = वौत्तो (दत) का 
मूधा = व्ययं अनत अनुस्मरन्‌ = चिदारसच् कर 
परिभ्रमसि = धूमाकरताहै? च == अर 
क्वचन == कहं भावि अपि = आमे अआनेदाो 
विश्वाम्यताम्‌ = विश्राम कर बात क्षमी 
यत्‌ == नो (बात) ` असंकल्पयन्‌ = विचार न कर 
स्वयम्‌ == अपने आष  अर्तक्ति = चिना इच्छाके 
यया नवति = उेसाहोनादह्ये . समागमान्‌ = अये हुए, प्राप्त 
तत्‌ == चह भोगान्‌ == भोगोको 
तयाभवति = कंसा ही) होमा | अनुभवामि = भोगतादहूं 
न अन्यथा = ओरतरहन होगा | 

भावाथ 


हे मनतु बेकार यहम वहाँघूमान कर । किसी एक्‌ जगह 
टिक जा होनी होकर रहेगी) न पीरछेकौ बातत पर पछताने 
से कोई फायदाहं ओर नञआगेकौ बातों पर विचारनें में कोई 
राभ । इसलिए जब जो उपलन्ब हौ उसका सन्तोष-पूवंक उपमोग 
करना चाहिए 


विशेषाय 


पिछले रच्छ मे कटा गहाथांकरि दूसरों को प्रसन्नं केरने का प्रवास छोड 
जपने ही मन को शोधने कौचेष्टा करनी चाहिए । इस दन्ेकमे कहा गया है 
कि उतना ही पर्याप्त नहींहं ) मन का भिन्न-भिन्न भोगों के पीछे मागनाभी 
बेकार दै, व्योक्रिजो बात जेसी बननी या विगडनीदहुं टीकर केसे टी बनेगी या 
विगङ्गी । इसङ्एि किसी वीती बात पर पक्त्ानेयाअमेकी बात का सोच- 
विचार करनेसे कोई रामे नहीं हौ सकता! किन्तु जवत्क शरीर रह, भोगम 
से छटकारा भीतो नहींहं ! इसलिए आगे ओर पौषे कौ बातों के सम्नन्वमें 
मनसे विचार उञ्गेही | इस ङ्ोकमे इनही विचारे को बक्रार इषर-उघर 
भट्कने से कव्चा कर टीक्‌ दिशा में प्रवृत्त करने का उपाय बताया ययाहं) 
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छया साने का विचार छोड कर केवर वतमान का विचार करना चाहिए, 
वल्क अपनी-अपनी यपत के अनूसार उसपर अमल करना चाहिए । दसकिए किं 
प्रत्येक व्रनमामि उनक्षण भर के वीत जाने परमूतवनजाताहूं! जो व्यित 
योनी त्रान पर वताता हं वास्तवमं उसने भूत कार का सदुपयोग नहीं किया, जब 
वहम्‌ वत्तमान अव्रस्था मेथा! उम बीती बात पर हाथ मलते रहनेका 
नतीजा पट हत्ताहं करि प्रस्तून बात के क्ष मीकुछ करते-धरते नहीं वनता। 
समय वीतये कैवाह्‌ अजक हथ पर की वातको पछ की बात कहकर 
पछठताता पडता हुं आर यहु ताता कभी खत्म वहीं होता ¦ इसके विपरीत यदि 
मनुष्य वतनानदहीकरा ध्यान रके तो कभी पोषे की बात पर पछतानेका 
अवतर हीत आव । इप्का यह अभिप्राय कदापि तहीह कि अपने या दूसरों 
के पिके बुर कार्यों कौसजावेवचेयामभली बति का उपमोग न करे। 
वतमान कै उपयुक्त उपयोग के अन्दर यहु दोनों बति आही जाती) 
भव रही मरिष्यको वात । भविष्यकीवातमी ठीकर्वंसौही है, जैसे मृत की) 
आजकं नूत जिस प्रकार पीके वतेमानरहु चुकाह, उसी प्रकार आज 
करा बतंमान कृ के दित चल कर भविष्यहो जाएगा } वतमान का ठीक उपयोगं 
न केरे कारपरिणामहोत्ताहं भविष्य का भी विना) 

् 

इस प्रकार वनमान कं महत्व रवसे अधिक हुं । वर्तमान दुधारी त्वार 
है, जो भूत ओर भविष्य दोनोंओरवार कर्ताहं} वतमान क ध्यान रखने 
मे यहम उस्तघडी के वीतने पर पीछे की बात्त पर मनुष्यकेः 
सन्तोप रहेगा आर वह सन्तोपआमेके लिएवलूदेगा गौर बाद मे जब वह्‌ 
भविष्य भीमेविष्य नरह॒कर वतंमानदहो जाएगा, तत्र वह्‌ उतेभी उसी 
लृबीके मतथ निब्राहैणा 1 इसे अतिरिक्त वतमान के टीक-टीक उपयोग के मानै 
यही हं कि उसका भविष्य पर अच्छा असर पडे, भविष्य को विगाडे नहीं) 
दम॒ प्रकार केवर वतमान का ध्यान रखने से भूत ओर भविष्य दोनों से निरिचत 
हो सकते ह) किन्तु दलोकमेंतो वतंमानके बारेमे यही कहा कि भापसे 
ञापजोञाप्डेउमीको भोगनः चाहिए । इसका अभिप्राय केवर इतनाही 
हं कि पुत्र-कलत्र, जन्म-मरण, सुख-दुख आदि देविक घटनाओं को चृपचाप 
सहना चाहिए ओर सन्तेप मानना चाहिए । कितु, पिछली बातों पर मनन 
करने यागे के लिए योजना बनाने की मनादही नहीं) 
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पख{क ६२ 
एतस्माद्विरसेद्धियायमहुनासयासकःदाश्चय 
श्रेया मा्गेमरेपट्ःखदल्मनव्यष्पार्दन्लं णात्‌ 
लाम्तमावमुपहि त्यज निजां कल्लाललोट {मतिम्‌ 


मा चयो जज समु नवररत्ति चेतः उस्तीददुना । 


एतस्माद्विरमे थ == उस्म विरम -- इल्दिय -- 
गहुनादासकादश्नयः = गहनाद्‌ - आयासकात्‌ ~ आश्रय 
मागेमशेप = मार्गन्‌ ~ अदं 
मावमुपंहि = भावम्‌ ~ उर्वाः 


प्रसीदावुनः = प्रसीद + अवन 


पदास्वयं 
चेतः आयासकात्‌ एतस्सात्‌ इंद्रिय अथं गहनात्‌ विस्म 
क्षणात्‌ अक्तेव दू-ख जमन व्यापार दञ्ञन्‌ श्रेयो मार्यस्‌ ञन्नय 
लान्तम्‌ भावम्‌ उवैहि कल्लोरू लोलम्‌ निजाम्‌ गद्िम्‌ सन्त्यज्‌ 
भूयः भंषुराम्‌ भव रतिम्‌ सा भज अधुना प्रसीद 


लब्दाय 

चेतः == ह मन! ' क्षणात्‌ == दुतं 
आयासकात्‌ = कष्टद्यक ¦ अशेष == समम 
एतस्मात्‌ == इन ¦ दुःख इसन = इषवे को मिटाने के 
इन्द्रिय अथं = इन्द्योंके व्पिय , व्वापार दश्नं = कार्यम पद 

रूपी ¦ श्रयो मागंम्‌ = कल्याणकारी 
गहनात्‌ == बनसे । मानं (का) 
विरम == सुह मोड ' अध्य == करण कते (ओर) 


(ओर) , शन्तं भावम्‌ = शंत भावक 


ह 
अच्‌ 
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उपह = प्राप्तकर, अषनधञे' भूयः == फिरसे 
( ओर ) ॑ भगुराम्‌ - क्चाणिदः 

कल्लोष लोलाम्‌ = पानी को बडी-बडी | भव रतिम्‌ = सांसारिक सुका 
लहर के मान , मानज = विचार मत कर 
चंचल | (जौर) 

निजाम्‌ = अयनी अधुना == अव 

गतिम = चल को । प्रसीद = प्रसह जा 

संत्यजं = एकदम छोड दे, : 


मासाथं 


रग, रूप, रस आदि इन्द्रियों के विषय बीहड बनके समान 
अति दुखदायी हूं । इसख्एि है मन इन विषय-वासनाओं से एकदम 
मृहफेरले। इसके विपरीतज्ञान का मागे समस्त दूखों कोहरे 
वाला ओर शादवत सुख कादेनेवालाहं। इसल्एितू तुरन्त इस 
कल्याणकारी मायं का राही बन कर शांत चित्तो जा! चपलता 
छोड ६, सांसारिक भोषों की इच्छान कर ओरसदा संतोषी बना 


रहं । 
विशेषार्थं 


ट्स दखोक्‌ का पहुल चान्द 'एतस्मात्‌' पिले इखोक मं कही गयी बातों 
को ओर संकेत करता है! पिट इखोक मे वतमानः मात्र का व्यान रखने को 
कटठागयाथा) इस दलोक में इस वतंमानमे भी सांसारिक युखोसे दूर रहं 
कीणिक्नादी मयीह ओर इसे श्रेयका मागं कहा गयादहै। क्षणिक चुखोंको 
प्रेय ओर शार्रत सुखो को श्रय कहते हैँ। प्रेय सांसारिक ओर श्रेय स्वर्गीय । 
प्रेय तात्कालिक सुख दने वाल है ओर श्रेय अमोघ शांति प्रदान करने वालाह्‌। 


पिचषटे उरो मं उदासीन भावसे जीवन विताने कीजो रिक्षा दी गयी 
थी वह्‌ इसी प्रेय मागंको उहेश्य करके कटागयाथा। कितु श्रेयके प्रति 
उदासीनता वांछनीय नहींहुं । साधारण मनृष्यको प्रेय मागं अच्छा ल्गतादहै 
अर्थात्‌ सांसारिक सूख भिय छगते हैँ जह्य शरीर है वहां संसार को भोगनामभी 
अनिवायं है 1 इसमे कोई वच नहीं सक्ता! इसलिए हमे सांसारिकं सुखो को 


(१०९) 


(अथवा दुखों को) उदासीन भावस मगन जाना चहु! वगन्नं जहां नकं 
श्र योदायकं वस्तुओं का सम्बन्तरद उनके लि्‌ खली वरुण दु्बोको नद्‌ कर्‌ उनकी 
प्राप्तिके लिए चेष्टा करनी चाहु} इत्मं देहौ सक्तौ, पर अंतमें 


स्थाई ्ातिकरी प्राप्ति हती दहै; 


राव्द एतस्मात्‌" से चार्‌ ओर के इस जगतत कीओर भी संकेत ह) इसयरौर 
को मूख देने वाखी जीर इस संसार ॐ साथ सनाप्त होने वानी समी वन्तु 
प्रेय! जो लोग क्षणिक्र सांसरिकि युखकते लिए जीवन वित्तातेहैवे प्रेय मामके - 
अनगामीदहै। इसके विपरीत जो परहितिमे जीवन गाद वे श्रेय पयमामी 
हँ । परन्तु परहितिमेमी भावना प्रवानदहै ! इसीटिए्‌ शांत मावसे काम करनं 
गौर चपलता का छोडने कौ बात कहौ गवी दहै; जनहित के काये करने वारो 
मेदोनोहीप्रकारकेषलछेग पाये जतेरैँ। जो लोय शांत भाव स कतेत्य समश्च 
कर सेवा कायं मं संन रहते हैव ध्रेयामिखाषी ह ओर जा मनमे घन सत्त 
गौरव कौ भावनाओं को ठेकर जन हिति कास्वीग रचने वरे सेवामें तल्लीन 
दीखते हए भी वास्तवे प्रेयामिलाषी है) सच्चे सेवकृ को चाहिए कि प्रंय-पथ 
कोत्यागकरश्रेय मागं का अवलम्नन करे, भकेही इसमे उसे दुख स्चेना पड 
धनन सिके, नामन मिले, बत्कि बदनाम भी क्यो न मिल-क्योक्रि स्वार्थी 
लोग अपनी स्वाथं सिद्धिके किए सचाईको बदनाम करने मे कोई क्र उठा 
न रखंगे । 

यहं पर सवार उव्ताहै कि क्या सावंजनिक सेवा कायं करने वालोंको 
ही श्रेय की प्राप्ति होगी ओर घर गृहस्थीमे लगे हए लोगो काकेभी उद्धारने 
होगा ? इस की आशंका तनिक भीनहींहै।! जिस प्रकार जन सेवा कौ आड 
मे स्वाथं सिद्ध करने वाके अधिक होते है, उसो प्रकार अपने अपने धंधोमें ख्ये 
हए रोगो मे भीनिजी काम करते हृषु परहिति करने वारे बधिक पायें जाति दहै) 
दूसरों को हानि पहुचाएं विना, वरत्कि अपने कामकेद्वारा इसरों कौ आवश्यक 
ताओंकोपूराकरने वाटे परोपकारी ओौरपुण्व्ात्माहीदहँ) जते करिंसन खेती 
करके अपने बवाङ्वच्चों का पोपण करतः है, सगर्‌ साथही समाज कै लिए अन्न 
उपजाताहै ओर यहु जनसेवा) इसी प्रकार चमार, कुम्हार, लोहार मजदुर 
भी जनसेवक हुं! एक दष्टिसेये लोग सावं निकर नवा कायं करने वालकं 
अपेक्षा अधिक जदरकेषपात्रहे, क्यो क्रि जोकुछये करते हुं उसते लासो को 
राभदहौतादहै ओौर फिर इतनीसेवा करते हुए वह्‌ सेवा का अभिमान नहीं करते । 
इसके विपरीत सेव की ध्वजा उठाने वालिष्द्रीको आडमें शिकार खेलते । 


( १७२) 

स्वदि उनकी तवः में यटि स्वा्थक्रा भाव रहातौ वह्‌ निद्वयही पापीदह्‌। 
महातमः, महत क्वा भेत न्वे व्यसिचार, अत्याचार करने वाला खुले अम चोरी 
डका कर्ने विन्त कहीं अथिक् तरमाकदै। निजी वंवा करल याजन तवा 
करर, दोनो नं नी स्वां अर सत्य कौ पर जनता नहीं कर सकती । यदि केरे 

र वहूत दरम समयदीत जाने के काद करेगी! हर व्यक्ति अपनी परख 
सपही करर सकता । कायं मे भाव्रता प्रधान है जौर भावना को वाहूरका 
कई आदमी देख नहीं सकता । अपनी भावना कासाक्षी आपदहीहोतादंया 


शक ६४ 
मोहं साजय तासषाजय रति चन्दराधचडामणो 
चेतः स्वग तरमिणीतल्मुवामासंगसगोकूरः 
क वा वौीचिवु बुद्बुदेषु च तडल्लेखःघुं च श्रीषु च 
ञ्वासछरेदु च पञ्चमेषु च सुहृद्र्येषु च प्रत्ययः: 


पदच्छेद 
तामुपाजेय = ताष्‌ + उपाजंय 
चन्द्राधे = चन्द्रे + अधं 
भूवामासंगमयौकुर = भुवाम्‌ ¬ जासंगम्‌ ~ अंगौक्ूरु 
तडित्टेखानु = तडित्‌ + ऊेखासु 
ज्वाग्रेपु = ज्वाल + अग्रेषु 


पटान्वय 
चेतः माहम्‌ माजय अद्ध चन्द्र चडा मणः ताम्‌ रतिम्‌ उपाजेय 
स्वगं तरभिणी तट भुवाम्‌ आसंगम्‌ अंगीकुर 
व(चिषु वुदुवृदेषु तडित्‌ लेखासु श्रीषु 
ज्दारु अग्रेषु पन्नगेषु च सुहृद्‌ व्गेषुको वा प्रत्यय 


ताल्वा 
चेतः == है भन्‌: निय = सतक दरम पर 
म्योहुम्‌ == उद ष्ट द्‌ वषे = पः त दनक 
सास्य == य ङा { गौर) न 
अद्धंचन््र चूडालण = सचन्द्र रिवो तथत्‌ दिखवानु = विज्य की रेत्रापर 
सिरमौर ४ मपु == धन कंभवपर 
ताम = यत सहादैदमै व्वा दगु = अत्य ्तीष्टौ एर 
रतिम्‌ == प्राति ¦ व्ठभेषु = सरः पर 
उपार्जय == प्राप्तश्र च == स्र 
स्वगं तरिणी = देव सदी यंगाङे चुर्‌ दर्गेषु = भित्र मंडली पर 
तट भुवाम्‌ = तद्वती स्यानोमे कोद प्न्ययः = करन विश्वास है 
आसंगम्‌ == निवास | अर्थान्‌ 
अगीकुः == बनाठे (क्योकि) , की विश्वास नही 
भावाथ 


मोह को छोड दो, महादेव जी मं मन लगाओ नौर गंयाजीके 
तट पर वास्षकरो | इस संसारम जरुक तरंग, पानौ के वृलवुर्खो, 
जलो की चमक, आग की सै, सपो, सम्परल्तियो ततथा सितो 


का कोड विश्वास नहीदं । 


विज्ञेषायं 

पिछले दो च्छोकों मे से पहले मे श्रेय" मे उद्रासरीन रहने ओर श्रेयमं मन 
लगाने की वात कही गयीथी। उस्न द्टोक मे उन दोनों छ्यकों कै अभिप्राय 
को भौर अधिक स्पष्ट कनके बताया गयाहै क्रि मनृष्यकोौक्याकेरना चाहिए 
ओर क्या नहीं करना चाहिए । वततायादै क्रि मोह को त्यागना, पावन प्रदे मं 
निवास करना तथा भगवद्‌ मेजन करना श्रेयहै! घन सम्पत्ति ओर वधु मित्रों 
के मोह में फंसनाप्रेयहै | प्रेय पदार्थोका कोई विष्वास् नहीं । इक्षं लिए्श्रेय 
मे पूणं विक्वास्‌ रखना चाहिए । इसका यहु स्पष्ट अभिप्रायं दै करि प्रेयमं 
तात्कालिक सुख प्राप्त होने पर मी उसमें धोखा है, वाद मं पछ्ताना पडगा । 
इसके विपरीत श्रव मेँ विपत्तियों के ट्ट पडने परभी वहु अंत मेलाम दायकही 


( १७४) 


सिद्ध होगे । प्रेयके सुखो मे मभृख न जाना ओर श्वय के दुखोसे व्याकु 
नटोना दही मोहका परित्याग दहै, 


प्रेय के चिसिये में श्रीः तथा सुहृत्‌ दोनों कौ चर्चा की गयी है) तरंग, 
वुबृन्डा, विजली, आग कीलौ, सांपके फनकौीजो उपमाएंदी गयी हं वह्‌ 
श्री' तथा दृषत्‌" दोनो परदहीलटमग्‌ हाती हे) कितु प्रथम तीन श््री' कै लिए 
जौर अंतिम दो सृहृत्‌ के किए अधिक उपयुक्त हँ! जान पडता है, श्री' जकतरंग 
के समान चंचल, पानी के बुलवुखेके समान क्षणभंगुर ओर बिजली की चसक 
कै समान चका्चौध करने वालीहूं। बधु भित्र आग की तरह जला डालने 
वाले ओर सापि की तरह उने वेह इष्लिए यह दोनों विश्वास करने 
योग्य नहींहुं । इसके विपरीत महादेव जीका ध्यान मजनश्चेयस्कर है ओर 
इसमं किसी प्रकारक) षोखा नहीं ह । 


किंतु जल, ज्वाला ओौर सपं आदि से वचने जओौर शंकर भगवानको सेवने 
कीजो बात कही गयी ह, यह सब महादेवजी के साथ नी मौजृद रह! उनकी 
जनटाजमेंसे गंगा जी वह्‌ निकल्ती हे, माथे मे तीसरे नेन्से आग की ज्वाला 
निकला करती हं ओर गेम सांपल्पेटेह। इसदृष्टिसे श्खोक के उत्तरां 
का यह्‌ भी अभिप्राय जिया जा सकता हौ कि इन प्रतीको को पूजनाभी मोहं 
अथवा अज्ञान हं ताम्‌ रतिम्‌ उपाजेयः कहकर केवर विशुद्ध भक्ति की ओर 
संकेते किया गयाद | 


क 
छक &4 
चेतदिचतथ मा रमां सकुदिमामस्थानिनीमास्थया 
भूपाल्भुकुटौकुटीविहरणव्यापारपण्यांगनाम्‌ 
कथाकचुकिनः प्रविश्य भवनद्वाराणि वाराणसी 
रथ्यापंक्तिषु पाणिपात्रपतितां भिक्षामपेक्षामहे । 


( १७५} 
पटच्छ्द 
सक्रदिमामस्थायिनीमास्थया = सकृत्‌ -- इमाम्‌ + 
अस्तािनम्‌ -7 अष्त्यया 
प्यासनाम्‌ = प्रणय + अंगनाम्‌ 
{सिललामपेश्नामहे = भिश्चाम्‌ -- अपेक्षःपह्‌ 


पदान्वय 
चेतः भूपाल भृकुटी कुरी विहरण व्यापार पण्यांगनाम्‌ 
इमाम्‌ अस्यायिनीम्‌ रमाम्‌ सकृत्‌ आस्थया मा चिच्तय 
वाराणसी रथ्या पक्तितु कन्था कचुकिनः 
भवन द्वाराणि प्रविद्य पािपात्र परिताम्‌ भिक्षाम्‌ अपेक्षामहे 


खम्दायें 
चेतः = हे मन (तु) | (हम तो) 
भूपाल = राजथो के ¦ वाराणसौ = कशी (बनारस) के 
भृक्‌री कुरी = मोहोंकी कूटीमे रण्या पंक्ति = राज-म्गं मे, 
चिहरण व्यापार = विचरनेके कामे गलियों मे 
पण्यांगनान्‌ = वेश्या-पेसेपर कन्था कचकिनः= कथरी ओद्‌ कर 
बिकने वारी  भेवन इाराणि== धरो के दरवाजौं 
(जो हे) | प्र 
इमम्‌ = इस ` अ्रननिश्य == जाकर 
. अस्थाथिनीम्‌ = अस्थिर प्राणि पात्र = हषे रूपी करवे में 
रमाम्‌ = लक्ष्मी, धनकी  (अंनुखी मे) 
सच्कत्‌ == क्भौीनी पतिताम्‌ == पडीया पाई हुई 
आस्थया == जदरके साय भिक्षम्‌ = भीदडको 
सा चिन्तय = चाहुनकर अपेक्षामहे = पसन्द करते है 
1 
भावाथ 


घन का स्वभाव महा चंचल हं | स्डीकीसी उसको चालहं 
ओौर वह्‌ रहती सदा राजाओंके मौँहोंके बीचह,जोकमी मी तन 


। 


( १७६) 


सकती हं उमलिएहि मन, = करस पेये षन क्र चाह्‌नकर । उसको 
वडार्हन कर | अवद्रमारा इरादा सही कि कथरी कन्थे पर डाल 
नरवा हाय मेंट पुष्यपूरी क्षश्नी जीक्तौ गच्ियं मं दर-दर भीख 
माग कर गुजष्य करे ¦ 


4 


शवाय 

विले इ्न्ोकमंप्रेयक्ते परित्याग के विसि मं घर, सम्पत्ति तथा 
वन्धृओंयेदूरहौ जाने की वातत कही मयी थी । फिर कंसे निर्वाह करे ? यही 
इस दनोकमे बताया गया) घर छोड काशी-वस करर, वैभवे त्याग कथरी 
संभाटे जौर भारईू-अन्धृओं की जगह संसारक ही अपना समन्न समीषरोसे 
भिक्षा ठे | इसे सन्देह नहींकि त्याग मृतिका यह्‌ सजीव चित्रण हं । किन्तु 
य्ह पर मूतिमान त्यागक्‌ सजीव चित्रिका प्रद्न नहींहै | घरपर नं रहा, 
काशी जीमं रहम--वहुमृल्य वस्व आभूषण नहीं परहिते, कथरी डाल ली--स्वी 
ओर वच्चोंके कीच खाया-पिया रहीं, दर-दर कीर माँगी, इमं अन्तर क्या 
पडतादहै? क्राम तोवही हए । काम तोवही करे पर किना कारण शरीर 
ओर मनको कष्टक्योदें? क्या अधिक दुख भोगने सेँही मुक्ति दै? यह्‌ 
वात नींद} घन, वभव आदि अस्थाई! यहु अन्त में कष्टक ही कारण 
होते द । इसलिए इनमें मन न र्गारवे, यही इसका अभिप्राय है) मन नहीं 
मानता, शरीर सहन वहीं कर सकता, इसलिए शरीर को योडा-सा कष्टदे कर 
मन को इसका अभ्यस्त बनाना पडता ¦ यदि छंगोटी क्गाने ओर कौर खाने 
के वादभी मन सांसारिक सुखके लिए त्तिच्मिखाया करेतो उस त्याग तथा 
कष्ट सदने से कोई राभ नहीं । बल्कि धन दौल्तके वीच बूल जरते हुए भी 
यदि मन उसमें फपस्ानरहैतो मनको मारने केचिए क्रिस्ी अध्यास की 
जरूरतदही नहीं है) 


यह पर एक शंकरा उठती है) जब भोग यात्याग दोनों बाहरी वस्तु 
ह ओर मुख्य वस्तु मनदहै ओर इम्न मन को अन्तततोगत्वा त्याग की भावना से 
भी उतना ही उदोसीन रहना है जितना भोगसे 1 तव व्यागके पीछे शरीर 
को क्यो कष्ट द्विया जाए जौर मन पर अत्याचार क्यों किया जाए? ठीक्‌ है, 
किन्तु यदि उदासीनता को भी अम्यासद्वाराही सिद्ध करना हो, तो उसी तरीके 
को अपनाना होगा जिसमे मन में एसी भावना उत्पन्न हो । त्याग ओर्‌ निवत्ति 
का मागं सदा मनको इमी उदासीनता की ओर ले जाता है । इसके विपरीत 
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मोग तया प्रवृत्ति कामगं मन मेल्नेमभओौर मोहे केमाव को प्रपधिकाधिष 
वाता दै । इसके अलावा, त्याग हो अथत्रा मोग, जव मनुष्य उनकी अन्तिम 
सौमा पर प्हुचता दै, तभी उमे असलियत का आभाव होने टमना है | लगे 
लगाना ओर भीख मगना निवृत्ति-मागं कौ अन्तिमि मीमा कही जा परक्ती द| 
इसमे भी वड कर व्याग तथा स्वेच्छपुणं सहनशीलता कौ कल्पना कररता कडि 
हं । इसके वाद अवधूत बनजानादहीवाकौ रह जाता है। दमक विपरीत भोनेच्छ 
को वाते हुए थोडा तुप्तकरठेने काप्रयल्न करेगे तो दमम सफलनाकी 
आद्या नहीं | मोगकी कोई सीमानहींहै। संसारम एके एक विया भोग- 
मामग्री बहायीजासकतीहं । संसार सेपरेस्वगंकी इच्छाभीदटरमी मोगी 
ही परिधिमें आताहू। यह्‌ दूसरी वातहैकरि तुरम्रीदाम्‌, वि्वमंगल भादि कौ 
मोगकेद्रारपरदही त्याग क़ पाठ मिला, भौर जनक आदिने प्रवृत्तिर्मेही 
मुक्ति पायी । परन्तु यह्‌ अपवादही हँ! साधना के लिए निवृत्ति-मां ही 
वाछ्नीय ह । व्याग केमागेंमे भोग वहूत बडी बाधां हं | कामिनी-कांचन 
भोग के संवे बड़ प्रतीक हैँ । साधक को इन दोनों से दूर रहना जरूरी है । 


इम इखोक मं फामिनी ओर कांचन का अच्छा जोड भिहायागयाहै। घन 
को पण्यांगनाः कहा ह । पणिः प्राचीन मारतम एक भोनेका सिक्छाथा! 
पणि-अंयना के माने है पेते पर अपना शरीर सौपनेवाली स्वरी अर्थात्‌ बाजार 
रंडी । रोग धनं को धन-रक्ष्मी भी कहते हँ । धनलक्ष्मी ओर पण्यांगना में 
राब्द कौ दुष्टि से विशेष अन्तरनहींह। किन्तु दोनो शब्दों का उपयोग 
अलग-अकरग अर्थो मृ क्याजाताहं ) एक को लक्ष्मी माना जाता है ओर दूसरे 
को वेद्या } किन्तु इस श्लोक मे सिद्ध कियागयाह किं जिसे सव्र रक्ष्मी कुमे 
हं वहं वास्तवे मे वाजारूरंडी हं । जिस प्रकार सांसारिक जीवन कै सुषारके 
किए बाजाहू रंडि † से वचना जरूरीरहै उसी प्रकार पारलौकिक सुरक्षाके 
लिए धन-लक्ष्मी से दूर रहना आवश्यक हु । मुक्ति के मागं मे धन-लक्षमी 
वास्तव मे परण्यांगना ह | 
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इटो ६६ 


अग्रं गीतं सरसकवयः पावेयोर्दाल्लिणात्याः 
पदचाल्खील्ावल्यरणितं चामरग्राहिणीनाम्‌ 
प्र्यस्तेवं कुर्‌ भवरसास्वादने लंपटत्वं 
नोचेच्चेतः प्रविल्च सहसा निविकत्पे ससष्धौ । 


पदच्छेद 


पारवंयो्दक्षिणात्याः = पाद्वैयोः ¬+ दाक्षिणात्याः 
परदचात्लीरा, = पश्चात्‌ + टीला 

यद्यस्तेवम्‌ = यदि + अस्ति + एवम्‌ 
भवरसास्वादने = भव रस ~+ आस्वादने 
नोचेच्चेतः = नोचेत्‌ ¬+ चेतः 


पदान्वय 
अग्रे गीत्‌ पाश्वंयोः दाक्षिणात्याः सरस कवयः 
पवात्‌ चामर प्राहिणीनाम्‌ रीला वल्य रणितम्‌ 
यादि एवम्‌ अस्ति चेतः भवरस आस्वादने छम्पटत्वम्‌ कुरु 
नो चेत्‌ निविकल्पे सेमाधौ सहसा प्रविकश्ष 


श्न्दाथ्‌ 
अग्रं गीतम्‌ = आगे गाना हो, | क्ल्य रणितम्‌ == कंगन की नकार 
पाश्वयोः == दयें वाये ह, 
दाक्िणात्याः = दक्षिण देहके यदि == अगर 
सरस = रसिकं एवम्‌ == इस प्रकार 
कवयः = विहन (हो). अस्ति = हौ (तो) 
पड्चात्‌ = पौ चेतः = हैमन! (तू) 
चामरग्राहिणी _ च्वरहाथोमेंखी| भव रस == संसार के सुखो के 
नाम्‌ ¡ हई युव्तियों की | मास्वादने = चखने का, भोगने का 
सषा == अदा के साय लम्पटत्वम्‌ कुर = प्दालच कर 


(१७९) 


नो चेत्‌ == ({ यदिषएेया ) समाधौ == समाधिम 
नहो सहमा == नुरत 
निदिकल्पे = विकल्प रहित.स्थिर प्रविनग == प्रवे कर 
भावार्थं 


सामवे गवयो के मधुर गानों, पीर चंवर ञालाती हुई यृवत्तियों 
के कृगन कौ ज्लन्कारदहा, दाये वाये दक्षिण भारतके विद्धानां को 
कविता गोष्ठिहो, यदि इतना वभव प्रप्तहोतो संसार का सुग 
मोगने मकु मजामीदहं। नहींतो अच्छा यहीं क्रिमन को 
तुरत विषयोसे हटा कर वेराग्यद्भारा स्थिर-समावि क्ती प्रास्तिका 
प्रयत्न करे । 
विज्ञेषाथं 


पिछले इछोक मे वैराग्य की दिक्षादेते हए कहागया था कि सामारिक 
सुखो के मृख्य सावन घन से मन को हयाचेना चाहिए ¦ इससन्न्टोकरनंक्टा 
गयाहै कि यदि मनम मोग कौ इच्छाहोतो उसका पुणेतय्रा भोग करनादही 
चाहिए जिसमे तृष्णा खेप न रहै । पिछले इटो में एक वंराग्य-सम्पन्न व्यत्रिन 
का सुन्दर चित्र सामने रखा गयाथा ¦ इसमे मोग की मनोहारिणी चित्रण प्ररनुत 
क्रिया गया दहै । जिम प्रकार पिछले इोकमं त्याग की सीमातककेगमयाथा उसी 
प्रकार इसमे भोग को परकराष्ठा तकर प्हुचादियादै। फिर मी मोगकोदही 
जीवन का आदश नही मानाह। दलोक कौ राब्दाक्छौते इसकी पूरी पुष्टि 
होती दहै! आगे पीछे रते हो, गाना वजाना हो, तव भी अग वग विद्वानों 
को विठाकर यही बताया गयादहैकि कानों में सदा दास्त्रीय चर्वाकाही 
समावेश हो । इतनी बंदिशाके वाद भी मोगी जीवन को सम्मानित नहीं बल्कि 
लम्पट कहा गया है । एक अस्यन्त सुखी जीवन का चि्रणक्िया गयाहंकि 
मोगसेजी भर जाय ओर वैराग्यकी ओर ज्ञुके! अंतमे सहसा समाधिः की 
बात कह कर यह्‌ सिद्ध किया गयादहैकि मन को लीधवश्च में करने का उपाय 
निवृत्तिही दह ! प्रवृति का मागे सुखकर होत्रे हृएमौदेरकादै। कंसे? यहं 
अगले इलोक में वताया गया हु 1 

यहाँ पर एक बात गौर ध्यान देने योग्यहं ! राज दरबारकाजो वर्णेन 
इस शलोक मे हौ एसा गता हं कि यह स्वयं भतहरि का स्वानुमबद्ुं। नहीं 
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तो इनना सुन्दर वर्णन देना कठिन हं । इस विचार की पुष्टि इससे भी होती हं । 
भतहरि काकटूना है कि मने एते सुख भोग डाले हैः, उनमें जौ सुखं हं वह्‌ स्थाई 
नहीं दहं । ध्णिक मुखकाआनंदपाना भी हौतोकम से कम इतना वभवं 
होना दी चाहिए ओर यदि वह्‌ विद्वान तथा्ञनीदहौ तो उससे जरूर जी भरं 
नवेगा, जना भरतदूरि कोस्ववंहुजाहु। तमी वह्‌ विश्वासं के साच कह 
सक्तां कि इम मुखमें कोद सार नहींहं। इसीलिए विना विलम्ब समाधि 
का आाश्रयलेनेकीचिक्नादी गयी ह्‌ । 


दोक मं व्रिद्रानो के साथ दाक्षिणात्य का विशेषण यहु सिदध करताह कि 
आजसदो हजार वपं पूवंभी दक्षिण मे उत्तरकी अपेक्षा संस्कृत साहित्य का 
अधिक प्रचारयथा । आज के समान तवमी सारे भारत में दक्षिणी विद्धानोौकी 
धाक यी। वाद रह यहां पर विशेष व्यक्तिथोंकीवबात नहींहोरहीरह । बहर 
हाल यह इस बात का खंडन कि केवल मृसल्नानों के आक्रमण या उनके 
सदियों के सम्पकं के कारण आरे संस्कृति मे संकर उत्पन्न हो गया । सच्ची बात 
तोयह्‌दह्‌ किं द्रविडों की सभ्यता तथा संस्कृति आर्यो की अपेक्षा अधिकं उन्नत 
थी} प्राचीन अवदोष तथा अर्वाचीन नमने ही इसके प्रमाणरहैँ। बर तथा 
वरब॑रता में आक्रनगक्रारी आये अवश्य ही बटे चढ़े थे, कितु सुसंस्कृत, शान्तिश्रिय 
द्रविड बौद्धिक दुष्टि से तथा कला कोशल मं आर्यो को शुद्ध करने की क्षमता 
रखते थं ओर क्रियाभी) कितु कविनाई तो यहदहैकि किसको शुद्ध द्रविड 
अयव शुद्ध आयं कहा जाए ? क्योकि सम्मिश्रण ही संस्कृति की जननी ह । 


इटोक ६“ 


प्राप्ताः शियः सकलकामदुधास्ततः किम्‌ 
न्यस्तं पदं शिरसि विद्िषतां ततः किम्‌ 
सम्पादिताः प्रणयिनो विभवंस्ततः किम्‌ 
कल्पस्थितास्तनुमुतां तनवस्ततः किम्‌ । 


कल्पस्थितास्तनु; = कल्पस्थिताः ~ ततु : 


(१८१) 


पद च्छेद 
का मदुधास्ततः = कामदुधाः -7 ततः 
विभवैस्ततः = विभवः -- तत्त: 


तनवस्ततः = तनवः -- ततः 


पटान्वय 
तन्‌ भृताम्‌ सकट कास दुधाः शियः प्राप्ताः ततः क्रिम्‌ 


विद्विषताम्‌ शिरसि पदम्‌ न्यस्तम्‌ ततः किम्‌ 
विभवः प्रणयिनः सम्पादिताः ततः किम्‌ 
कल्पस्थिताः तनवः (सम्पादिताः) ततः किम्‌ 
शञ्दाथं 
तनु भूताम्‌ == शरौरधारिथोक ¦ विनवंः == धन-दौल्त से 
(मनुष्यों को) । प्रणयिनः = मित्रोंको 
कामदुधाः == सब इच्छाभों कौ पुति ¦ सम्पादिताः = प्राप्त किया (तो) 
करनेवारो ` ततः किम्‌ = उससे क्या 7 
धियः == सम्पदां | (ओर) 
ग्राप्ताः == मिल गयीं (तो) | कल्पस्थिताः = कल्पां तक रहने 
ततः किम्‌ = उससेश्या हुआ ? काला 
(इसौ प्रकार) तनवः == शरीर 
विद्विषताम्‌ = दनुज के सम्पादिताः = पाया (तो) 
शिरसि = सिरो पर ततः किन्‌ = उससेक्याः 
पदम्‌ = पर अर्थात्‌ सब व्ययं 
न्यस्तम्‌ == रख दिया (तो) है 1 
ततः किम्‌ = उस्से ष्याः | 
मावाथं 


दतनी सारी धन-सम्पत्ति के मालिक हौ जाएं कि वे रोक-टोक 
मन चाहा कामदहो जाए, इतना बल पौरष प्राप्तहौ जाएुकि सव 
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दुदमनों को कुचल उट, इतने सम्यन्नहो जाएं कि सव वन्धु-मित्रो 
को खुश कर सके जीर खद कल्पांत तक जीते रहे, सव कुहो जाए, 
तो भी उन सव स कोई सच्चा सुख नहीं मिल सकता) सब 
निरर्थक ह्‌ । 


विश्लेषायथं 

पिच्टे दलोकमंक्हाययाथया कि खूब सुख सामग्री हो, जी भर कर सुख 
भोगा भी जाए, किन्तु इतने वेभवका प्राप्त होना ओर उषसे मनका छक 
जाना दोनों अनहोनी बातें इष ङ्लोकमे कहा गयादहैकि एेसे कल्पनातीत 
गुखसेभी कुछनहींहौने का । मानखोकिए्क व्यक्तिरएस्ला है कि उसकी 
समीदच्छएं पुरौ हौ जाती है, उस्नं अपने शत्रुओं को एकदम कुचल डालारहै, 
दे दिखा कर, खिखा-पिलाकर बहुतों को अपना दोस्तबना च्यिाहै ओौरयहुभी 
गारी हो ययी कि वह्‌ कृत्प के अन्त तक जीता रहेगा ओौरसाथही बे खटके 
सब सुखो को भोगता रहेगा, तो भी वह्‌ सुखी नहीं रह्‌ सकता 1 क्यों? अब 
उसे किं्तबातिक्रा टोटाहुं ? धन-संग्रहु, शत्रू-हुनन, मित्र सम्पादन ओौर अमर 
जीत्रन, इत चारों बातोंके भीतर वास्तवमेंषएकही भावना कामकररहीह 
ओौर वह ह धन-लिप्सा । इसी धन को दचानेके किए चात्रू-संहार होता ह, इसी 
की प्राप्तिके टिए्‌ मित्र-मण्डलछी इकठटी होतीदहै ओर इसीके भोगने के लिए 
रम्वी-चौडी अयू का लाक्च होता दहं । सुख-मोगमें शत्रु ओर मृत्यु को सभी 
वाधक मानते दँ, किन्तु यह कोर सोचता नहीं कि स्वयं धनं तथा मित्र भी उसं 
सूख मे उत्तने दही बाधकं रलोक ईइ४्मे बन्धु-मित्रौंको आग ओर सैके 
समान मयावने बताया गया हं ओर जिस धने यहु सव किया जाता ह उसकी 
तुख्ना पानी के बुव या विजछी कौ चमकसे कौगयीदहै। इस तरह सिद्ध 
हो जाताहंकिरोग जिनसे प्रेम करतेहं वह भीखतरे ते खाली नहींह। 
प्रेय का मामहो पएसादहे। 


यहां पर शत्र-मित्र,इनदो शब्दो पर थोडा-सा विचारकरले। एकक 
पास घन-दौक्त को भरमारहै। स्वभावतः समी लोग उसे चाहगे । सबको 
उतना मिल नहीं सकता ¦ सबको सव उठा कर कोर्ट नहीं दे सकता । थोडा-सा 
पाकर जो सन्तुष्ट हौजति दहं वही लोग मित्र-मण्डकी मे जगह पाते है । बाकी 
लोग देखते रह्‌ जाते हँ ओर आशा च्गाए बैठे रहते है) फलस्वरूप उनका 
पीडनः शोपणभी होता हं । किन्तु कुछ एसे मी निकल्ते हैँ जो बराबरी का दावा 
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॥ 


करते हं, मृुकाविलिकौ हिम्मत करहु अर्‌ यही धत्रवन्‌ जनेद्रे। ठव धन 
पा करः ही कु सित्र वन स॒क्तेर्हुत्तवतोषधन्‌ देकर दत्रओंको नी सित्र कनः 
स्यि जा स्करताहु । मगर किम-किम को द्विया जाए अर्‌ दनः द्वियाः नए? 
फिर वचगादही क्या: इमी बात को स्छोकर ५९ मेक थः ङि कोर 
किसौकोदे नहीं सकता आर देगाभीतो क्हून योडाद्ीदेगा ¦ इम योडे-म 
के लिए जोलार टपकाते हं वह महान मखंदहै; योडा-सा गकर दन्नं 
कादम भरनेवारएसदही लेगहातेटैँ | इत्रओ का ग्टमभो इसी प्रणी मन 
वनताहं ओर इसी भावना सेप्रेरिति हो करवन्रूता पर तु जनता हुं ! उन 
ओर भो अधिक ओदो प्रवृत्ति दाद नाथौ मिन जाने! इस प्रकार हेर पन्न 
के मित्रमीदँ ओररत्र भीओौर दोनोंका आराध्य द्ववह धघनयाेसी रहं 
कोई वस्तु द्रुं । फिर कोई मित्र कगे 2 ओर दात्र कंसे? जोसित्र बनते, वह्‌ 
रात्र वन जाते हैँ । जौर वास्तवमे मी तरु, गतर रहने हुए भी वहन कक उपकार 
करजातेरहँ ओर मित्र मित्रता का व्यवहार करते हुश्भी हानि पहुंचाने । कत्र 
केभयसेया उसको क्रा ट्प्पिणि मेहम अपने अपको मजवुन करलकेते 
ओर त्रियो को दुरकर छेते हँजौर मित्रो के भरोसे पर निर्वित ओर 
बेपरवाह्‌ बन जातें ओर उसस हममंदोप आजातं टं जब वेस्तुस्यिति 
एसी है तब धन राशि पर बैठ जना, शत्रुओंको कुचच्ना या मित्र-मण्डली 
बना लेना गौर कल्पान्त तक ऊीना, संढ व्यथं । 


इसिए्‌ मनृष्य को चाहिए कि न वहू धन वटोरे, न अव्रु-मित्र बनाए 
ओर न बहुत जीने का लार्च करे ! केवख कर्तव्य को दुष्टिसे पत कुर करता 
रहे ओर अपने अपजों छ होवे उसे चृपचाप भोग ल गौरं चलता बने) 
यही श्रेयका मागं हं, 





रंरोकं ६८ 
भर्वितभेवे मरणजन्मभयं हूदिस्थ 
स्नेहो न बन्धुषु न सस्मयजा विकारा 
संसमंदोषरहिता विजना वनान्ता 
वैराग्यमस्ति किमतः परमथनीयम्‌ 


0 
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पदच्छेद 
भृवितिर्भवे = भक्तिः + भवे 
वनान्ताः = वन -+~ अन्ताः 
वैराग्यमस्ति = वैराग्यम्‌ ¬+ अस्ति 
किमतः = किम्‌ ~+ अतः 
परमथनीयम्‌ = परम्‌ ~+ अथनीयम्‌ 


पदान्वय 
भवे भक्तिः हदिस्थम्‌ मरण जन्म भयम्‌ 
बन्धुषु स्नेहः त, मन्मथजा विकाराः त 
संसग दोष रहिताः विजना: वनान्ताः वैराग्यम्‌ आस्ति 
इतः परम्‌ अथनोयम्‌ किम्‌ 


शञ्दाथे 
भवे भक्ति = ईश्वरमेमक्तिहो, | न == नहों 
(ओर) | संसग दोष रहिताः = संग दोष से बरी 
हुदिस्यम्‌ = मन के भीतर । वनान्ताः = बनो भे रहँ (तथा) 
मरण जन्म भयं == जीने मरने का भय हो, वे राग्यं अस्ति = वेंराग्य' होवे 
चन्धुषु == भई बिरादरमें (ते) 
स्तेहः न = मननच्गाहो इतः परम्‌ = इससे बद कर 
मन्मथजा; = कामवेगसेपेदा अथंनीयम्‌ = चाहने योग्य 
हौनेवाङे (मनमे) क्म्‌ == क्याहै ? 
दोष अर्थात्‌ कुछ नहीं है ¦ 
भावाथ 


ईश्वर में भक्तिहो, जन्म मरण का भय हो, भाई बन्धुओं 
मे आसक्तिन हो, मनके भीतर काम-वासना नहो, ओर इन सब 
को सिद्धिके लिएु निजेन नो में वास्त करे । इस प्रकार जब मनुष्य 
को वैराग्य को सिद्धि हवे तब मनुष्यके लिए किसी अन्य वस्तुको 
आवश्यकता नहीं रहेगी । मानो वह सब कु पा गथा } 
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विक्ेधाय 
पिच्ले च्छोक में वतायागया थाकरिप्रवृनिमे मख डद नद्वी । इसमें 
वताया गयादह्‌ कि सच्चा मुख निवत्तिमे ह । इसन वैराग्यको परम धरन कटा 
गया ह्‌ । इस वराग्य कौ सिद्धिके कुछ सावन व्रनाएु है :--१. ईदवर-भकिति 


२. जन्म-मरण का भय । ३. वन्धजनों ने उदासीनता ४. काम विकार का 
अभाव । ५. एकान्त सेवन ! अव इन्दरु एक-एक करर द्धं, 


१. ईटवर भक्रिति कः मतकव दह ईर के अतिरिक्त क्रिसौ अन्य वस्तु 
मं मनन कगाना । यदि नन क्रिस ओर जगह नतो उसमें मी दव्वरहीका 
प्रतिबिस्द देखना । 


२. जन्म-मरण का भय~-मरण नेतो समी भव्रभीत रहूतै है, ममर 
वास्तवमें जन्मसे भौ उतना ही भय खाना चाहिए । जन्म ओर मरण एक 
दुसरे केसाथ लगे हए है । इन्त आवागमनसे छुटकारा पाने अर्थात्‌ ईदवरमं 
खीन होने कानाम दही "जन्म-मरण के मयते मुक्तहोना हूं ¦ 


५ 


३. बन्धुजनो से उदासौनता--जन्म के साय मरना जशूरी ह ¦ सरत खमयं 
जिस क्िसीसेप्रेम रहै उसी वासना को पु्ठिके किए फिर जन्म लेना पडता 
हं । जीवन भर सवसरे उदासीन रहै तभी मरते समय सांसारिक सम्बन्धो का 
विचार नहोगा 1 ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति होनेसेदही अन्य पदार्थोदे 
उदासीनता, जर उदासीनतासे ही जावागमनसे छुटकारा सम्भव दह | 


/ 

४. काम विक्रार का अभाव--अर्यात्‌ मनके भीत्तरमभी व्यभिचारकी 
भावनाकान होना) केवल वेश्यागमन ही व्यभिचार नहींहौ मन का ईश्वरं 
से हट कर किसी अन्य वस्तु मं ख्गना ही व्यभिचार ह । इसी के अभावको 
ब्रह्मचयं कहते हँ अर्थात्‌ परब्रह्य परमःत्मा मे विचरना । 


५. एकान्त सेवन--उ्पर की चाये वातो के साधनं के किए एकान्त सेवन 
नितान्त आवश्यक हं । एकान्त के माने रोगों मे असग रहना ही नहीं ह, विकि 
भित्र ओर शन्रुओ मे अन्तरन करना, ओर यही वैराग्यहं । जव मनकी 
यहं स्थिति हो गयी तव वह्‌ मनृष्यों के वीच मरह यावन मेंजा कर रहे, 
कोड्‌ विश्लेष अन्तर नहींहुं 1 बत्कि सवके साथ सब काम काम करते हुए सब 
के बीचमें रहे ओरकिी से ख्गाव न रखे, यही असली वंराग्य ह्‌ } 
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रखोक ६९ 
तस्मादनन्तमजरं परमं विकासि 
तद्ब्रह्म वचितय किमेभिरसदहिकत्पः 
यस्यानखंनिण इमे मुवनाधिपत्य- 
मोगादयः कपजलोकमता भवान्ति । 
पदच्छेव 
तस्मादनन्तमजरम्‌ = तस्मात्‌ + अनन्तम्‌ + अजरम्‌ 
तद्ब्रह्म = तत्‌ + ब्रह्म 
किमेभिरसद्विकल्मः = किम्‌ ~+ एभिः + असत्‌ + विक्र््प॑ः 
यस्यानृषंगिणः = यस्यं ~+ अनुषंभिण । 
भूवनाधिपत्य = भूवन ¬+ अधिपत्य 
भोगादयः = भोग ~+ आदयः 
परान्वय 
तस्मात्‌ कषण लोकमता इमे भूवन अधिपत्य भोगादयः 
यस्य अनृषंगिणः भवन्ति 
तत्‌ अनन्तम्‌ अजरम्‌ परमम्‌ विकासि ब्रह्य चितय 
एभिः असत्‌ं विकल्पैः किम्‌ 


ङाब्दाथं 
` तस्मात्‌ = इर्स्ए | अनृषंगिणः == साय साथ चलनं 

कृपण लोक मता = नीचो हारा चाहे | वाचे, 

जाने वाले | भवन्ति == होते हैं 
हमे == यह्‌ == उष 
भूवन आधिपत्य = सांसारिक सत्ता | अनन्तम्‌ == अमर, जिसका 

क | कभो अंतनहो, 
भोग आदयः = सुख आरि | अजरम्‌ == अजर, जो कमी 
यत्य == जिसके न्डान हो, 
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परमम्‌ == श्रष्ठ एभिः = ईत 

विकासि == व्यापकं ` असत्‌ = सटी 

ब्रह्य == ब्रह्या का ` विकन्पौः = इष्टाोंमें 

चिन्तय == ध्यान कर । ` किम्‌ = क्या (राट): 
भावाय 


इसलिए मननु अजर, अमर, सर्वोन्कष्ट. सर्वन्यापी परब्रह्म 
परमात्मा का मचन चितन कर्‌ ¦ दाडी मव बेकरार दहं। 


विशेषाय 

यह्‌ लोक "तस्मात्‌ यानी-इसट्एि के दब्दसे सुरू होता हं । इसलिए 
किस ल्एि? पिट रल्ैक मं जिन पांच वार्तकी चर्च उन को सिद्धि के 
लिए । परब्रह्म परमामा मेँ अनन्य मक्तिही समे प्रधान} वरह वरत्रह्यकसः 
है? ओर उसकी प्राप्तितक्याखमिहै? वह्‌ अनंत ह, वानौ उतद्ा कमी कही 
अंत नहीं होगा} सदा सर्वत्र विद्यमान रहेगा) जिसका अनन हौ उसका 
आदिभी नहींहो सकता जो कमी मरतानहौ वह्‌ कमी पंडा मी नहीं होता। 
बदढापा तो जन्म मरणके वीचकीव्स्नुटै। ईस तरह वह्‌ अजन्मा, अजर रहै, 
अमरु} इम्ररिए वहु सर्वश्रेष्ठ! यह्‌हमारी पृथ्वीही रही; स्वर्ग, मृत्यू, 
पाता, तीनों लोकों आर इन तीनोके वीचके अन्य सभी लोको मे परस्त्मा 
के रसिवारएेसी कोईभी वस्तु नहीं जो अजर अमर्‌ हौ | अकेला परब्रह्म परमात्मा 
ही अजर अमर है, ओर वह्‌ इन पस्षबमे व्यान्तदह 


मान ल्या जाए किदशवर एेसादीदहै। तो उससे मनुष्यकोक्याखाम? 
क्यों नहीं ? मनुष्य परमात्मातो नही, कितु परमात्मा से मिन्नभी नहीं हं 1 
मनुष्य मे मी परमात्माकेसे गुणपराये जत्र; मनृप्य अजर अमरतो नदीं 
है, किन्तु वह वृढपे कोमभी दूर रख सकेता, अपनी जायु भी वडा स्तकता ह) 
मानव संसारका सम्राट दह दही, अव वह्‌ अन्य खोकोंकी भौ खवर ल्नेल्गहं) 
जिसका बीज हो उसक्रायेडमी वनस्कतादहै) उस सर्वोृव्ट, सर्वे व्यापी 
परमात्मा के मनन चितन से मनुप्यमें उन गुणो की वृद्धि हो सक्तीहै) द्री 
ओरसे भी देखे तो ईदवर सवव्यापी दहै! इस च्िएु वह मनुष्यमें भी रहै! अपनं 
मे खोजकर मनुष्य ईर्वर का साक्षात्कार कर सक्ता है} तव मानक अनुभव 
करने ल्खगेगाकि सारी सुष्टिमें वह॒ स्वयं व्याप्त हं) कोई वस्तु उससे भिन्न 
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नहीं ह । मनुष्यं तव उवको अपने ही समान समक्षेगा । अपनं में ईदवरत्व पायेगा 
तौ दूरोमेभी उसी का प्रतिविम्ब देखलेगा। इस समानता का भावं मनुष्य 
तक्र सीमितन रख कर पशु पक्षियों ओर पेड पहाडो कोभी व्ही स्थान देगा । 
आदक्षं समाजमे मनुष्यमात्र कोयह्‌ अधिकार दिया जाता ह! कितु मनुष्य 
सेभीओआमे वदकर सुर्टिकी प्रत्येकं वस्तुकाभी यही अधिकार मानना निचय 
ही ऊंची व्स्तुहै। थोडे बहुत क्पमें साधारण मनुष्यमी यहीकरतेदहैँ। क्तु 
वह्‌ थोडी माताम करतादहै इसलिए वहं मानव मालूमदेताहै। उन्ही बातों 
की मात्रा का वाना ईद्वरत्व की ओरयपग वडानां) उसी भावनासे लरानौर 
होना, उसी को जीवन धारा बनाना स्वथं ईदवर बनना दहै । संसार का, सृष्टि 
कस्वामी बनना) छोटी छोटी बतो की इच्छा करने वाखा मानव क्या 
एसी ऊंची पदवी पसंद नहीं करेण ? 


रछोक ७० 
पातालमाविक्लसि यासि नभो विध्य 
दिङ्मण्डलं मसि मातसचापलेन 
भ्र्त्यापि जातु विमल कथमात्मनीनं 
न ब्रह्म संस्मरसि निवंत्तिमेषि येन 


पदच्छेद 
पातारुमाविशस्ि = पातारम्‌ ¬+ आविद्यसि 
दिडमण्डलम्‌ = दिक्‌ + मण्डलम्‌ 
स्यन्त्यापि = स््राच्त्या ~+ अपि 
कथमात्म = कथम्‌ ¬+ आत्मं 
तिवृंत्तिमेषि = निवृत्तिम्‌ ¬+ एषि 
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पदान्वय 
मानस चापलेन पातालम्‌ आविशसि 
नभो विरुध्य यासि दिक्‌ मण्डम्‌ प््रमसि 
एन निवृत्तिम्‌ एषि विमलम्‌ आत्मनीनम्‌ 
ब्रह्म म्बरत्त्या अपि जातु न संस्मरसि 


भावाय 
मानस == है मन (त्‌) ` एषि = भ्रष्तहो 
चापलेन == चपलता से ` तवत्‌ == उस 
पाताम्‌ == पातालमें विमलम्‌ == स्तच्छ 
अविशसि = पहुंच जाता है, , नमलम्‌ == निर्मल 
नभः = आकाश आत्मनीनम्‌ = अत्मा को सुख 
विरष्य = लांघ कर । देने वाके 
यासि = चला जाता है, ¦ अत्म लीनम्‌ = आत्मा सें व्याप्त 
दिक्‌ मण्डलम्‌ = चारो दिशञोंमे: ब्रह्मम्‌ == पर ज्रह्यको 
भ्रमसि = घूमता दहै, ¦ श्यरन्त्याअपि = भूल्सेभी 

(कितु) | जातु = कभी 

एन == जिससे | न संस्मरसि = नहीं याद करता 
निवत्तिम्‌ = मोक्षको | 

भावाथ 


चपलताके कारण मन सदा आकाश पातालके कुरवे मिलाया 

करता ह जौर व्य्थके माया जारुमे फसा रहताहं। भृकसेभौ 

यदि वहु एक वार इस माया जार से मुक्त होकर स्थिर चित्तहो 
ईश्वर का चितन करे तो निर्वय ही निर्वाण को प्रप्त होवे । 


विश्षेषाथ 
पिच्छे श्लोक मे कहा गया है कि तीनों छोकों का आधिपत्य भी भ्रकरति 
कीचेरी मात्रै, जो बिना वलये पीछे पीकछेघूमा करतीहै। इसमे कहता है 
कि उख परमानन्द कौ प्राप्तिके बाद इन्‌ मोयादिकी इच्छामीन होमी ! मन 
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हा तो चपलता ये चिन भि पदयार्थाकी प्राप्तिके लिए सदा असफ चेष्टा 
करताथा, ओर कहां यह्‌ हाद क्रि उनके लिए चेष्ट करना दुर रहा टेली 
मेआ जानं पर भी उनकी इच्छा नहींकरता। अंतमे कहता ह कि मनं 
की स्थिरता ही मुख बन्ति का मृहं । सव जगह घूमना ओौर सव काम करता, 
फिर भी असली वस्तुने वंचित रहना एकर वातै ओर केवल एक काम करते 
हुए सव वन्नुओं को पराप्त होना र्कदम दूसरी वातदहै। आत्मानुभव के लिए 
पहली चीज को त्यागना कोई जरूरी नहींह ; हाँ, दूसदयै चीज पहली के साथ 
अपने आप प्राप्त हौ जाती} फिरभी अपने को फसा नहीं पाती । यही 
जीवन्मुदिति टुं \ 


आकाश में उडने, पाता में घुसने ओौरधरती के चक्कर काटने की बात 
शोक मं कही गयी) दो हजार वषं पूरवे जव विज्ञान की इतनी उच्चति नहीं 
हई थी, इस प्रकार विचारना कते सम्भव हुजा । विमानो मे उडने ओर समुद्र 
मंथन की चर्चा, ओौर ब्रह्माण्ड का वर्णन हमारे पूराणोमेहं। इसे कल्पना 
मात्र कृहुकर उड़ा देना ठोक नहीं जंचता } आज भी इतना विद्वासं के साथ 
कहा जा सकता दै कि केवर विज्ञान की उन्नति से समाज कौ सवेतोमुखी उच्चति 
नहीं हौ सकती । जव बीते हुए युग क्रा विज्ञान जाज के विज्ञान के सामने अशान 
ही हं, तब क्या आज का विज्ञान आने वलेयृग के विज्ञान के सामने अज्ञान के 
समान होना सम्भव नहींहै? इसक्िए हमे कहींन कहीं आसा परमात्माया 
सर्वात्मा का सहारा लेना पडताहै। 


सप्तम दशक का सारांश 


रेखोकं नें .-६१ सुखके लिए दूसरोको रिञ्चाना व्यर्थं है| 
-६२ केवरु कतंभ्य कमं किये जाओ) जोजैसाहोनादह 
वह्‌ वेसाही होगा| | 
६२ प्रेयका विसजेन ओौर श्रेय का अनुसरण करना 
` चाहिए । | 
-६४ सांसारिक वैभव प्रेय ह ओौर आत्म-चितन श्रेय ह । 
-६५ पूणेतया त्या करे अथवा 
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-६६ पूतया भोगं कन 
-६७ भोग द्वारा सुखकी खोज मूर 
-६८ वंराग्य उत्तमह। 
-६९ आत्म सान्ञान्कार के सामने संसार्‌ का सर्वस्व तुच्छ दहं) 
-० मनकी स्थिरतावे उन्मात्याका साक्नातवारहोत्रा हं) 


1, 


इस प्रकार इम दयक मेनके लिदरनन तथा उन के महत्व कौ चर्चा 
करने के बाद अगे दशकंमें नित्य. अनिद्य वन्तु परव्रिवार क्रिया गया । 





रखोक ७१ 
कि वेदैः स्मृतिभिः पुराणपठनैः शास्तरमहाविस्तरेः 
स्वगेग्रामकटीनतिवासफलदेः कम क्रिय विश्रमः 
मु क्त्वेक भवदुःखभाररचनाविध्वं कालानलं 
स्वात्मानन्दपदप्रवेज्ञकलनं जलेषा बणिर्वृत्तयः । 


पदच्छद 
रास्त्रं महा = शास्त्रैः + महा 
मुक्त्वेकम्‌ = मुक्त्वा + एकम्‌ 
कालानलम्‌ = कार अनलम्‌ 
स्वात्मानन्द = स्व -~ आत्म ¬+ आनन्द 
वणिग्वृत्तयः = वणिक्‌ ~+ वृत्तयः 


पदान्वय 
वेदेः स्मृत्तिभिः पुयण पठनैः महा विस्तरः शम्बः किम्‌ 
स्वगे ग्राम कुटी निवास फलदः विश्रमः कमं क्रिया किम्‌ 
भव दुख मार रचना विष्वंस कार अनलम्‌ 

स्व आत्म अनन्द पद प्रवेश कटनम्‌ एकम्‌ मुक्त्वा 

दोषाः वणिक वृत्तय । 
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ब्दाथं 

वेदैः = ऋग्वेद आदि चारों | विभ्रमः == आडम्बर से भरे 

वेदयो से | कमं क्रिया = स्नान, सं्या पुजा 
स्मृतिभिः = भनुस्मृति आदि पाठ हवन आदिं 

अठारह स्मृतिं से । कर्मो से 
पुराण पठनं: = ब्रह्माण्ड आदि ¦ भव == संसारके 

अठारह पुराणों । दुःख भ्र = दुखों से भरे 

के अध्ययन से । रचना = निर्माण को 
तथां == (आर) | विध्वंस == विनष्ट करते में 
महाविस्तरंः == बहुत बड-बडे । काल अनलम्‌ = प्रल्यम्नि स्वरूप 
शास्त्रः = तकं व्याकरणादि | स्व == अपने 

ज्लास्त्रो से | आत्म अनंदपद = आत्म-सुख के 
निम्‌ = = क्या (लानहे) | पद कौ 

अर्थात्‌ सब बेकार हं, | प्रवे कलनम = प्राप्ति देने बाले 
स्वगं ब्रा = स्वगं के समान एकम्‌ मुक्त्वा == (उस) अकेले को 

स्थान मं छोड 
कूटी निवासत = कूटी बना कर शेषाः == बाकी संब 

रहने (तथा) | वणिक्‌ == बनिये के 

फलदः == पुण्य फल देनेवाले | वृत्तयः == कारोबार, 


खन्दाथं 
वेद शास्त्र तथा पुराणों के पठन पाठ्नसे कोई छाभ नहीं हे, 
सुन्दर बनो मं कुटी रमाकर स्नान, संध्या, हवन आदि नियमित 
क्रियाओं के साथ कमेकांडी बनने मं मी विशेष राभ नहींहौ। इन 
सबकी । हैसियत बनिये के सौदेसे बढकर कुछ नहींहुं । इसलिए 
अंत मं चकर यहु दुखदायी ही सिद्ध होते हं । केवर आत्मानन्द ही 
जीव को जन्म मरणादि सांसारिक दुःखों से उवार सकता ह । 
विरेषाये 


पिरे दशक मे मन कौ स्थिरता पर कहने के बाद इस दशक में बताया 
गयादहै क्रि मनको उन्हीं बातोंमें स्थिर करना चाहिए जो स्थाई ओौर शरवत हों । 
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वेद दस्त्र कोईत्ाम नही, इस प्रकार कटने का अभिप्राय यही क वर्द- 


न 


काण्ड रका विधि को जानने अववा उमे विधिवन्‌ करं मे कोनाम नत 
काण्डको व्रतिएुकाव्यापारक्हागयादै त्यापार क्यार? वचने अ 
वटिके त्रीच एक चीनदेकर वदेम दूरीचीजन्न्‌ा सदाय 
पमेमेपटतादहै । प्राहुक चाह्ताहैकि उन कम्मे कमदामदे 
से अधिक माल मिद । वेचने वाला ठीक उठे सोचता है! उसकी नयत हनी 


टै किकमने कम मादे ओर अधिकस्रे अधिक्‌ दाम वमृदकृरे | द्य प्रसर 
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दोनो अपना-जपना नफा चाहनेटै।यायोंकटहिर कि दोनों एकर 
पटुचाना चाहते हं अथवा एक दूसरे को ठगने कौ नीयत रखने है; इरी क्रा नाम 
सौदाया व्यापार) स्त्रो का पढना ओर उनद्धे अनसार धाभिक हन्य 
करना भी इसी सौदेके समान दहै । थोडी-षी संध्या, परजाया यज्ञ, हुवन करके 
उसके वदले मे मनुष्य स्वगक्रे सुख को मोगना चाहनादहै। वेद शस्व नही, 
वाकी समी कार्यको सौदा कहामयादहै। वाक्त मेंचोरी, व्यभिचार आदि 
कुकर्मा से अभिप्राय नहींह । यह परसुकमोँ कीञर ही उसका संकेत ह । 
उन सुकर्म मं जो सवमेध्वेष्ठ रहै, उन वेद श्यास्त्रौँ ओर्‌ यज्ञ॒ हवन तक को जव 
सौदा यानी ठ्ग-वियया कहा गयादहै, तब उनसे निचली कोटि कै राज-पाट, 
व्यापार, धवा आदि सवं कायं उसमे आही जातेहर वृदे कामतो 
वरे हीदहं। 


एक आत्मानन्द ही इस वृरारईमे वरी है ओर उससेस्व दख करा अन्त 
हो जाता है । अथि चास्वोक्त यज्ञ आदिपेस्वगंकीप्राप्ति भलेही हौ, किन्तु 
उसमे दुःखों का एकांत निवारण नहींहौ सकता! {स्वगं युख के सम्बन्धमें 
पीछे कटा जा चृकाहै 1) निष्कषं यहु निकलाक्रिं बाहरी क्रिया-कलाप, चाहे 
वहु रास्त्रोक्त धार्मिक कृत्यहीक्यो नहो, निरेथक हँ । इसके विपरीत यह्‌ 
री उपकरणन होने पर भी आस्म-चितन ही आनंद दायक हुं} बाहरी 
आडम्बर नहीं, बत्कि भीतरी भावनाकी ही महत्ता है। स्लोक सें ईप आगे 
मीकेहा गया है। स्वर्गीय सुखं मी अस्थाई है, थोडे दिनोंके क्एर्है। 
इसल्िएिस्वगंसे दुःख का उन्त नहींहो सकता । पुण्यकेक्लीण होने पर फिर 
जन्म लेना पडता है । इसके, विपरीत आत्मा अमर है, इसलिए उसका अनन्द 
भी अनंत है। 
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क 
[क ७२ 
यतो मेङः श्रीमाच्िपतति युगान्ताग्निवकितः 
समुद्राहशु ष्यन्ति प्रचरमकरग्राहनिलयाः 


घरागच्छत्यन्तं धरणिवरपारदेरपि धृता 
शारोरे का वार्ता करिकलभकर्णाग्रयपले । 


पदच्छेदं 


श्रीमाल्चिपतति = श्रीमान्‌ ¬+ निपतति 
युगान्ताग्नि = युग ~+ अन्त ~+ अग्नि 
समृद्रार्शुष्यन्ति = समुद्राः + शुष्यन्ति 
गच्छत्यन्तम्‌ = गच्छति ~+ अंतम्‌ 
पादरपि = पादैः + अपि 

कर्णाग्र = कणं + अग्र 


यतः 
भीमान्‌ 


मेसः 
युगान्त 
अग्नि 
वितः 


परान्वय 


यतः श्नीमान्‌ मेरुः युगान्त अग्नि वलितः निपतति 
प्रचुर मकर ग्राह निलयाः समुद्राः शुष्यन्ति 
धरणिधर पादः घृता धरा अपि अन्तम्‌ गच्छति 
करि कल्म कणं अग्र चपले शरीरेका वार्ता 


शाब्दाथं 
== जिस कारण निपतति == गिर पडता हे, 
== सम्पश्च, सोने, भस्महो जाता दहे, 
जवाहरात सेभरा। प्रचुर = बहुत सारे 
= सुमेरु पवंत मकर == मगर 
== प्रलय काठक | ग्राह == घडयालों के 
== आगसे निलयाः == वास या ठिकाने 


धिर कर वादे 


॥ 
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समुद्राः == समुद्र (सब) नतः = उस कारण 
शुष्यन्ति == मुख जति करि कल्म = हायीके बच्चेके 
धरणीधर = पहा के , कणं अग्र न= कान की नोक 
पादः = पा्गोसे | (की तरह) 
धृता == धरी हई । चप = अस्थिर 
(दबाई हुई) शरीरे = शरीरके बारेमे 
धरणि अपि = धरतीमी  कावार्ता == क्या बातहै। 
अन्तं गच्छति = अंतहौजातीहै ` अर्यात्‌ उसकी कोई 
(नष्ट हे जाती दहै) गिनती नहीं । 
भावाथ 


ईरवर कौ सुष्टिमे सबसे उच्च सुमेर पर्वत भी प्रख्याने 
गल करपानौहो जाताहं । बडे वडे गहरे समृद्रभी सूल जतिहं। 
हिमालय के समान महान पवंतों ओौर पृथ्वौ ओर समुद्र जेते स्थाई 
वस्तुओं की यह्‌ दशाहं तब मनुष्य काञरीर किस गिनतीर्मेह, जो 
सदा हाथी के बच्चे के कानके समन डोलायमान रहता) 


विश्ञेषाथं 

पिके रोक मे बताया गया थाक मरने के बाद स्वगं आदिमे दृखका 
अंत नहीं हो सकता । इसमे बतायादै कि जीवन कालमे भी युख नहीदं । 
इसे सिद्ध करने के छिए्‌ तीन दृष्टान्त दिये दहं) १- सुमेरु पव॑त २-~ समुद्र 
३- पृथ्वी । तीनों दुष्टान्तौँं के अल्ग अलग अभिप्राय । सूमेरू के सम्बन्धे 
प्रसिद्धदहैक्िवहससारमें सवे वडापवंत ह मौर सारेकेसारासोनेका 
बना हा हँ । सुमेरु स्वयं सम्पन्न ह कितु उससे किसी को कोई राम नहींहं। 
दसरा समृद्रहंजो एकदम अथाहह मौर अपार ह ओर खाराहं) फिरमी 
सूम के समान दूसयों के लिए निरंथक न होकर समुद्र मगर मची मादि चल 
जन्तुं को गपने पेट के भीतर स्थानदेतादहं। तीसरी पृथ्वौ हं । कहा जाता 
हं ओर वैसे देखने में भी जान पड्तादहकि छोटे बटे पहाडोने पृथ्वी को बांध 
कर स्थिर कर रखा हं । यहु उबड खाबड घरतीदही जीव जगतके लिए सवसे 
अधिक लाभ दायक हं । अर्थात्‌ जो जितना अधिक सम्पन्न वह्‌ उतना ही अधिक 
नीरस ओर कृपण । फिर भी सुमेर के समान स्वयं तृप्त, समुद्र के समान परहित 
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सायक तथा पृथ्वी के समान सावन सम्पन्न, यह सव भके ही बहुत दिनों तक वने 
रहर तव मी प्रच्य कालमेंतो विनष्टो दही जावेगे । इनके सामने मनुष्य-शरीर 
च्सी गणना्मेदी नही दहै । जव सुमेरु जसे अचल वस्तु का ठिकाना नहीं तव 
हमे हिने वान्या हाथी का कान केने टिक पायेगा उस दिन । 


श्लोक ५७३ 
गात्रं संकु चितं गतिविगलिता भ्रष्टा च दन्तावलिः 
द्ष्टिनेश्यति वर्धते बधिरता वक्त्रम्‌ च लालायते 
वाक्यं नाद्रियते च बान्धवजनो भर्यया न शुश्रूषते 
हा कष्टं पुरुषस्य जीणंवयसः पुत्रोऽप्यमित्रायते । 


पदच्छेद 
गतिविगलिता = गतिः ¬+ विगलिता 
दन्तावलिः = दंत {~ आवलिः 
दु ष्टिनश्यति = दुष्टिः + नद्यति 
नाद्रियते = न - आद्वियते 
पूत्रोऽण्यमित्रायते = पुत्रः + अपि, ¬+ अमित्रायते 


पदान्वय 

जीणे वयसः पुरुषस्य हा कष्टम्‌, गात्रम्‌ संकुचितम्‌ 
गतिः विगचिता च दंतावलिः भ्रष्टा दृष्टिः नश्यति 
बधिरता वधते च वक्त्रम्‌ छालायते, बान्धव जनः 
वाक्यम्‌ न आद्रियते 

भार्या च न शुध्रूषते, पत्रः अपि अमित्रायते 


& ०५ 


जणं वयसः = 


पुरषम्य ~~ 
हा कष्टम्‌ ~ 


गात्रम्‌ संकुचितम्‌ = 
गतिः विगलिता = 
च्च = 


दंतावह्िः भरष्ट = 
दृष्टिः नस्यति = 
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शब्दाय 
दल गयो अयु बधिरता वदते बहुरापन चु 
वलिव्‌ढे जाताहै, 
पुरुष को  वक्त्रम्‌च = मृहूनी 
बडा कष्ट; इख लालायते = शार छयोडने लमता 
होतादै' है 
हरीर सिकुड्‌ बान्धव ननः = भाई बन्धु 
जाताहै,  वक्यम्‌ = बातका 
चाल डटो पड- . न आद्रियते = आदर नही करते 
जाती है च = ओर 
ओर | भार्था = स्त्री 
दति गिरजतेर्है, न बुभूषते = सेवा तर्ही करती, 
नज॒र जातौ रहती पत्रः जपि = पुत्रभौ 
है, | अभित्रायते = बरीबन जातेर्है) 
भावाय 


शरीर पर यां पड जातीहुं। पग उगमगाते हुं) दति 
सड पडते नजरधीमी पडजातीहं। वहरापन वड जातादहं। 
मुह छार छोडने र्गतां ह । माई वन्वु बात नहीं सुनते । स्वरी सेवा 
नहीं करती । बेटे वैरी बन जतिदूं। एषी दुद्ाहोती हं वृढपि मे। 


पिले शलोक मे शरीर की अस्थिरता दिखाई थी 


विङेषाथं 


समं ओौर अगले 


दलोक मे भी यही बताया गया है । इसलिए इसे अगले लोक के सए मिलाकर 


पट ले! 
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श्ोक्‌ ७४ 
वर्णा सितं शिरसि वीक्ष्य शिरोरुहाणां 
स्थानं जरापरिभवस्य तथा पुमांसम्‌ 
आरोपितास्थिशकक्म्‌ परिहूत्य यांति 
चण्डालकूपमिव दूरतरं तरुभ्यः । 
पदच्छेद 
आरो पितास्थि = आरोपपित ~+ अस्थि 
क्पमिव = कूपम्‌ ~+ इवं 
पदान्वय 
शिरसि शिरोरुहणाम्‌ सितम्‌ वर्णम्‌ वीक्ष्य 
` जरा परिभवस्य स्थानम्‌ पुमांसम्‌ 
आरोपित अस्थि शकलम्‌ चण्डाल कूपम्‌ इव 
तरूण्यः दूरतरम्‌ परह्य यान्ति 


शब्दां 
शिरसि = किरमें | मत्वा == समञ्च कर 
शिरोरहाणम्‌ = (सरके) बालो का । आरोपित = लगाए र्खे 
सितम्‌ वर्णम्‌ == सफेदरग ¦ अस्थि शकलम्‌ = ही के टुकडेवाले 
वीक्ष्य == देख । चाण्डाल _ चमारोके कुएके 
तया == तब (ओर) | कपम्‌ इव § समान 
पुमांसम्‌ == पुरुष को ¡{ तरुण्यः == युदतिर्या 
जरा = वुदापेसे | दूर तरम्‌ = इरही 
परिभवस्य) __ | परिहुत्यं == छोड कर 
स्यानम्‌ ¡ = भपमान के योग्य । यान्ति == निकल जाती हैँ 
भावायं 


जाल पकने पर पुरुष को बृढा जान कर युवतिर्यां उससे दीक 
वेसेही भागतीहं जेसेहाड वधे चमरौटीके कुएंसे सवणे हिन्द्र 
भागते हं । | 
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वि्ञषाय 

पिद इलोकर मेका गयाथाकरि खद भाई-वन्धु ओर वाच-तरच्च व्ह 
सघुणा करने र्गते रै! एस नजदीका छर्म के घणा क्ररनें का क्य 
कारण दहो सकता है, यह्‌ बात इस स्टोक पर ध्यानदेनेमें समन्ल म अ रकतं 
दै ! पुरुप के वृढं होनें पर जवान च्डक्रियं घृणा केम्तीरहै, क्यङि उनके 
आकथंणकी वस्तु जवानी थी, जो अव नहीं रही । स्व्यं केप्रेन म केवलं 
पुरुपो का विलस ही नहीं, बल्कि स्त्रियों कास्वार्थमी छिपा हुडा ठै ¦ इसी 
प्रकार भाई-वन्ु ओौर बाल-वच्चोंकेप्रममं भी उनका निजी स्वाथे ही मूल 
कारण है । जब मनृष्य कमाने-धमानेके खायक नहीं र्हा, तव उसकी सन्तान 
भी उत भार स्वरूप समञ्नं र्गती हे । 


| 


आजकं समाज के अन्दर परिवार खूपी प्रापसादकी नीव पसेपर दी टिक 
हई समाजमे जव पेसेकाचल्नदहीन या, जायदाद नहीं थी, ` तव परिवार 
भीनहींथा। कमस कम आज काजेसा परिवारच्हीं था} जव से सन्पत्ति 
या जायदाद आयी तभीसेपरिवारकामभी प्रादुर्माव हुजा} ओर ज्या-ज्यों 
सम्पत्ति का ख्प वदता आयादहै व्यो-र्त्यो परिवारका समी बदला किया 
है \आगेभीरएेसाहीदहयेमा । जव निजी जायदाद जंसी कोट चीज्‌ नही रही, 
तव परिवार भी नहीं रहेमा। सारी जायदाद को समाजीकरण हो जाएगा, 
तोस्रारा समाजदही परिषारहो जाएगा । ओर तब वनुधेव कुटुम्बकम्‌ वाली 
आर्योकिति चरिताथं हो जाएगी । 


हिन्दू-षमे मे परिवार गौर जायदादका रूप मिटाने कौ अपेक्षा उन 
दोनो की समुचित सेवा करते हुए अन्तमे व्यक्तिके किए उन से नात्ता तोड़कर 
संसारको ही अपना परिवार पानने की व्यवस्था हं 1 वानप्रस्थ अओौर सन्यास 
आश्रम का उदेश्य यही हो सकता है! इस व्यवस्था मेंदोःलाभ दिखःयी पडते 
है । एकतो यहकि जब तक मानव समाज रहै, तवतक एकन एकरूपमं 
जायदाद रहैगी ओर उसका कोई न कोर प्रठन्धक मी रहेगा गौर होना जरूरीभी 
हं । सम्पत्ति का उपयोग समाजके छि होनादही चाहिए । सम्पत्ति कौ सममूहिक 
व्यवस्था या समाजीकरण कौ अपेश्चा उपे टुकडियों मे बटि कर योग्य व्यक्रितियों 
को सौपने का आयोजन किया मया ममाहं । पारिवारिक व्यवस्था सं यहु बात 
सिद्ध होती है । दूसरी बातत, किसी परिवार के कर्ता-धर्ता काक्या कतंव्यदहै? उश्च 
कर्तव्य का यथाविधि पान कटां तक होता दै, इसी पर समाज कौ युव्यवस्था 
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निंर करतीहै) परिवार कै क्णधार का सिवाय सेवाके ओर कोई घमं नहीं 
टो सकता वःल-बस्चो को याल-पोपे सेवा कीनीयत से । भाई विरादरकी 
सहायता करे तेवाकेही विचारसे । जव तक सेवा करने की योग्यता रहै 
दिस सेवा करे! नहीं तो दूसरे केलिए जगह खाली करदे । शरीरम वल 
पर्प शेय रह तव भी दूसरे के च्एि जगह छोडहीदेनी चाह्ट। अमं 
योरयतन्म नरह अथवा दुससेके उक्तयोग्यहोने के वादमी जायदाद ओर 
परिवार उ चौधराई मसे चिपके रहने का परिणाम वहीदहौगा जो शटोक मं 
कटा गाद ; कटे भीवेरी वनेगे ही । वानप्रस्थ ओर सन्यास आश्चमोको 
व्यवस्थाः इतीचलिणए है । इससे परिवारकेसाथजोजृठा मोह्‌दहैओौर जो केवल 
एक सःय रहुने के कारणपेदादहौजातादहै, वहुभीदूरदहौो जाएगा } 


सम्पूणं आश्रमो का पालन नकर ओौर हिन्दू-षमं की ध्वजा उठाए रह, 
यह्‌ नतिराढकोस्ला है। बुदढपि मं सेवा कौन करेगा, इसके च्िएु चिन्ता करने 
की आवदयकता नहह । उनकी यथोचित सेवा करना सभी गृहुस्थियों का 
धमंहुं । पिछले श्छोक् मेंक्टा जा चृकाहुकि इसी गृहस्थाश्रम पर शेष 
सव आश्वस निभेर करतेर्है सच कि इतन आश्रम धर्मो का पालन आजकल 
ह ही नही र्हाहं । किन्तु आश्चयंदहं किन सेदो हजार वषं पुर्वे भी 
नह होता घा । इस पर्‌ कभी अमर भीहुञ हौ, इसमे सन्देहं ही ह । तब 
क्या यहु आश्रम-धममं केवल शास्त्रों तक ही सीमित रहे? विदधान कहूाने 
वालेक्यायोंदी वर्णान्नमोंकी दुहाई देते रहै ? हिन्दजोंको एक वार तय 
करञ्नाचादिएकरियातो आश्रम व्यवस्था को एक बार पूर्णरूपेण पालन कर 
देखेगे ओर संसार कोदिवा देंगे कि हमारी सामाजिक व्यवस्था सवुश्रेष्ट हैः 
यासंखारमेजो सुन्दर व्यवस्थां हो उसे अपना चेमे | अपने वाले पर अमल 
न करे गौर दुसरोंकां भी अपनविं नर्ही, अजब यहु अधिक दिन चुन सकेगा । 


अव चमरौटी के कुएं तथा वापे के सम्बन्धमें भी थोडा-सा विचार 
केरले ।जोलखेग प्राचीन भारत के गुण माते नहीं ऊचाते, उनको इन दोनों 
दरोको पर ध्यान देना चाहिप्‌ । बृदपेमें वीवी, बच्चे भी ध्रणा करने कगते है । 
भाजककके वदनान कलग मेही नही, जाजसे दो हजार वषं पुवं के 
देव-कालमे भौ यही होताथा। तब भी चमारों ओर सरे एसे ही अंत्यजं 
कह्खाने वारो को समाजसे दुर-दूर रखा जाताथा ¦ कुएं सेषानी भीलन 
नहीं दिया जाता धा । उनको अपना कजा अलग कहीं दूर बनाना पडता था । 


सव॑णं हिन्दुओं का उस कुएं पानी भरनासोः दुर रहा,वे उस कुएं के पा 
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फटकना भी पाप समञ्लतेथे । एमा नद कि कहीं कोड मूचखा-सटका उस्‌ क्रुं 
केपासस्हो निकले, नियानी केषु कर्‌ परद्राड वःव दिया जाताया) 
इतनी दुदद्ा था हिन्दू-वमे का--उन द्वन्द धमं कौ श्लिदके मम्त्रन्ध मकरा 
जातादहै कि वह्‌ सनातन-धमरं, रर्वब्ेव्ट वर्म है अर्‌ सदा रदेग । दन्दू-धरनं 
की यह ददशा तव थी, जव दूनरोके निर्‌ वर्‌ दोय पदन के ठ्‌ दन्दुल्तन 
मे मृसल्मान या ईसाई नहीं थे ¦ जिस समाद मे अयने ही एकत अंगके मघ 
एसा अत्याचार किया जता, वह पर्‌ करो सट अन्ट धमवल्यम्वीहु 
जाएत इसमे आदचर्यं को कन-सीवात थीः वलि्करि आस्य तो इम पर्‌ 
हो सकताहैक्रि तव भी इतने अदन हिन्दव के पंरोंतटे रोदा जानक्या 
पसन्द किये हुए? यह हुजा प्रदन का एकं पक) 


दूसरा पक्ष भी कम घुणास्पद नींद । चमरौटी-करुं के नियानके चि 
हाड बांवदियाजाताथा | हाडदही क्यों ?कोई ओर चिन्ह क्योनहीं चगाने थं ? यहु 
इस बातत को {खाना हे करि चमार अदि कौसमाजम एसा दलाक्यां हुई । दे 
मरेदयोरों का माँसखाते थे, गदे रहते थे | इसीलिए समाज ते उनका वहिषप्कार्‌ 
किया) इनका बहिष्कार क्यो क्रिया गया, इमे याद दिन्ाने के लिड मरेढौर 
की ह्वी उनके कुएं पर वाँध दी गयौ । इसीलिए हमारे समाज मं एक ओर 
सवणं हिन्दुओं को अपना अत्याचार छोडनादहैतो दृूतरी ओर्‌ अद्टूतों को मरे 
ढोर खाने, ज्‌डा खाने, पाखाने.को पेशा बनाने आदि गंदी आदतोको भी छोडना 
है । इसके छिएु आधिक उच्नतिके साथ साथ मानसिक परिवतेन भी जख्रीदटै। 


अब वुढापे कौ वातले) जिस प्रकार अद्कतोद्धार में मानसिक परिवर्तन 
जरूरी है उसी प्रकार वुढापे मे अपना मान बनाये रखने की मनोवृत्तिकोभी 
टीकर करते की जहूरत दहै । 


वृढापे का मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पडता ह्‌ । एसा हीनः 
हिए । वृढे ओर वच्तेकी स्थिति एसी दहोतीदहं-दोनोके दति नरह 
रोते, दोनो दूसरों के मृह्ताज हति ह्‌, इत्यादि)! कितु वच्चा सदा प्रसन्न रहता 
ठ ओर बडा सदा दुखी! यहटीक नहींहूं 1 यदि वुढडा भ्यो अयने मे वचपन 
फ भाव पैदाकरयेतो हंसी बुशीमें दिन कट जाएं । संनार रौ विता छोड दे, 
घर गृहस्थी की फिक्तन करे, मान अपमान पर ध्याननदे, खव खावे, पीवे 


अैर मौज करे । बुड्ढे भी बच्चों के साथ सेल, कूदे, ओर करित्लेक करें । एसे 
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बड को तो वच्चे क्या, जवान लडके, लडक्ियां, सभी घेरे रहते हैँ । दोनोका 
ही मनोरंजन होतादहै) फिरभी कुकरना ही चाहँतो एकान्तम बठे, राम 
राम करे । 


रखीक ७५ 
यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो 
यावच्चेद्धियश्षवितिरप्रतिहता यावतक्षयो नायुषः 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा काथः प्रयत्नो महान्‌ 
संदीप्ते भवने तु कूपखननं ब्रत्युयमः कोदृशः । 


पदच्छेद 
यावत्स्वस्थमिदम्‌ = यावत्‌ ¬+ स्वस्थम्‌ 1 इदम्‌ 
दारीरमरुजम्‌ = रारीनम्‌ ¬+ अरुजम्‌ 
यावज्जरा = यावत्‌ + जरा 
यावच्चेद्रिय = यावत्‌ + च ~+ इन्द्रिय 
शवितिरप्रतिहुता = शक्तिः + अप्रतिहता 
नायुषः = न ~ आयुषः 
तावदेव = तावत्‌ + एव 
प्रत्युद्यमः = प्रति + उद्यमः 


पदल्वय 


यावत्‌ इदम्‌ शरीरम्‌ स्वस्थम्‌ अर्जम्‌ यावत्‌ जरा दूरतः 
यावत्‌ च इन्द्रिय शक्तिः अप्रतिहता यावत्‌ आयुषः न क्षयः 
तावत्‌ एव विदुषा आत्मश्रेयसि महान यत्नः कार्यः 
भवने संदीप्ते तु कूप खननम्‌ प्रति उद्यमः कोदृशः 
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शब्दाय 
पवत्‌ == जदं तक तावत्‌ एव = तभी तक 
इदम्‌ शरीरम्‌ == यह्‌ शरीर ! विदुषा == चि्ठानों दरार 
स्वस्यं = स्वस्य हौ (ओर) । आत्म श्रेयसि = आत्मा के कल्याण 
अरुजम्‌ = नीरोग हो, | के लिप्‌ 
यावत्‌ == जब तक महान्‌ प्रयत्नः = घोर उद्यौग 
जरा = क्ढापा कायः = किया जाना चाहिए, 
दूरतः == दूर रह (नहीं तो) 
यावत्‌ च == ओर जब तक भवेन == चरर कं 
इद्रिय शक्ति == आंख कान आदि संदीप्तेष्ठुतु = ज उषश्नेषरतो 
इन्द्रियों काबर कूप खननम्‌ प्रति कुजा खोदने के 
अप्रतिहता = नदृ | लिए 
यावत्‌ == जब तक उद्यमः == प्रयत्न करना 
आषुषः == उम  कोदशः == कसा ? 
न क्षयः == न ढले | किस कामका ? 
भावाथं 


बृद्धिमान मनृष्य को चाहिए कि शरीरके शिथिल होने, 
इन्द्रियों के दीले पड़ने, बृदापेके आ घेरने, ओर जवानी के ढल जानं 
से पहले ही परिश्चम करके अत्म-कल्याण की साघनाकरे।! नहींतो 
सब कुछ बीत जाने पर मृत्यु के दरवाजे मुक्ति कौ चेष्टा करना 
एेसाहीहं जसे घर के जरू उठने पर कूं खोदने का उपराय करना) 


विश्षेषायं 
पिछले दोनों श्लोकों मे क्रमशः बृद्धापे के कष्टे पर वित्ताप्रकरट को मयी 
थी! इस शलोक मेँ उन करष्टँके निवारण काडपाप्र बताया गयाहै। यद्‌ 
सिद्ध क्ियागयाहैकरि कारणतथा निवारणषए्कदही वस्तु मं निहित हैँ} जवानी 
कै दिनों को इन्द्रिय लोलुपता में गंवाने पर वह कष्टोंकाकारण बन जातादहै, 
ओर उसी जवानी के दिनों को किसी कल्याणकारी कामम ल्गा देने से कष्टों 
कानिवारणदहौजातारहै) य्ह पर इस सआरमकोमीदुर करं कीचेष्टाक्ी 
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गयी है कि केवल मंहसे "राम, राम" कहने सेकाम नहीं चलेगा सोवहभी 
होत्ता नहीं । मन से उसका चितन क्ररना ओर मी कसिनिहं। 


दलोक मे कहा गया है कि वृढ हौकर अंधे बह्रे वननंसे पहटलेही 
कल्याण की साधना सम्भव ह, अर्थात्‌ स्वनाम भी आंख कन तथाः शारीरिक 
गक्ति को आवश्यकता दहै । उसके लिए घोर परिश्रम करना पडेगा आंखों 
चे उसी के अनृकूल वस्नुणं देखे, कानों उसो कौ चर्चा सूनं, एत्र वातावरणमें 
रहेजो साधना मेहर प्रक्रार से सहायक दहो) जीवन भर जिन वा्तोका 
अभ्यास रहता है, अंतमे भी वही वाते वनी स्तीदं! किसी का अंतकवदहै, 
यह्‌ कई नहीं जानता इसीलिए. जीवन भर सदा उसी क्रा ध्यान रखना 
चाहिए । इसके विपरीत यदि चोरी-चमारीमे जवानी काट डाके तब बृढपेमें 
भी वदी चीजे सामने रहंगी। कितु गारीरिक असमथेता के कारण उनका 
उपभोग नहीं हो सकेगा । इस कारण मानसिक वेदना होगी, परचात्ताप होगा । 
जो मनुष्य अंतिम समयम द्ूटकारे के लिए छटपटाता है जओौर अपने किये पर 
पछ्ताता है । उदको दशा उसप्यासेकीसीहोगीजो प्यास के सताने पर कां 
खोदने खडाहो जातादहै। कुजां खुदने मे पह ही उसकी जीभ बाहर निकल 
पडेगी ओर वही कूञ्ा उसकी कत्र वन जाएगी । 


वे 
२८1कृ ७६ 
तपस्यन्तः सन्तः किमधिनिवसामः सुरनदीम्‌ 
गुणोदारान्दारान्‌त परिचरामः सविनयम्‌ 


पिबामः शास्जौधानुत विविधकान्यानुतरसान्‌ 
न विदयः कि कुमः कतिपयनिमेषायुषि जने) 
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& # 


प्डच्छद्‌ 


किमधिनिवसामः = क्रिम ~ अधिनिव्रसःमः 
गृणोदारान = गुणाः + उदारान्‌ 
दारानृत = दारान्‌ + उत्त 
शास्त्रौधानुत = वास्त्रं ~+ आधान + उत 
कान्यामृत = काव्य -~ अपरत 
लिमेपायुषि = निमेष ~+ अआयृषि 
पदान्वय 
तपस्यन्नः सन्तः सुरनदीम्‌ अधिनिवसामः 


सविनयम्‌ गणाः उदारान्‌ दारान्‌ 


किम 


उत परिचरामः किम्‌ 


दास्त्रौधान्‌ उत विविष्‌ काव्य अमृत रसान्‌ पिवामः किम्‌ 


जने कतिपय निमेषा 


शब्दार्थे 
तपस्यन्तः सन्तः = तपस्या करते हृषु] उत 
सुर नदीम्‌ == देवनदी गंगा जीके विविध कान्य 
तट पर) | 
अधिनिवसामः किम क्या बास करे । अभृत रसान्‌ 
उत ` = ओर ८ ४ 
सविनयम्‌ = नमरताके साय | पिबामः किम्‌ 
गण उदारान्‌ = रूप छावण्य जादि, जने - 
उदार गणो वाली | कतिपयं 
दारान्‌ == स्त्रियों की । निमेषा 
परिचरामः == सेवा संगत क्या ¦ आयुषि 
. करं? किम्‌ कुमः 
दास्त्र ओधान्‌ = समस्त शस्त्रो | न चिद 
भावाथ र 


आगयुपि किम्‌ कूमंः 


न॒ विद्यः 


अथवा 
सिन्न भिव कार्व्यो 
के 

अभृत समान रस 
को 

पान क्या करे? 
मनुष्य 

योड से 

क्षण के 

जीवन में 

क्या क्ष्या करें? 
नहीं जान पाते 


गगा किनारे तपस्या करे ? सुशीलस्त्रीकेसंगसंसारमभोगे? 
समस्त शास्तोंका मंथन करे? मवुर काव्यो का रसास्वादन क्रे! 
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इस क्षणिक जीवन में क्याक्या करे ? जीवन थोडा है, इच्छाएं बहुत 
हँ ओरमारीहं। 


विकशेषाथे 


पिले इखोक मे कहा गयाथाकि जो कु करना हो जवानीमेंही कर 
डाले ¦ इस रलोक मे उस परश्चंकरा उञमयी गयी ज्रि दिन थोडे है ओर काम 
बहुत ह । गंगा तट पर कुटी रमाना भी अच्छा कामहै ओौर बाल बच्चो के साथ 
गृहस्थी चलाना भी अच्छाकामदहै। इसी प्रकार पठन पाठन भी अच्छी वस्तु 
है। मनुष्यके किए इन सव कौ विधि बताई गयीरहै ओर किसीको बरा नहीं 
कहू गया । तब मनुष्य चक्करमं पडजाताहैकिक्या करे ओौरक्यानकरे। 
अगर तपस्या कियातो तीथं यात्रा रह जाती है । पढने मे लगे रहं तो गृहस्थी 
नहीं चरती । गृहस्य घमं का पालन विधि पूवक नहीं हृजा तो नरक यातना है। 
वास्तव मे इस इटोक्र में फबती कसी गयीदहैकिकरेगे तोक्या क्या करोगे ! 
यही जताने कीचेष्टाको गयीदहै कि यह्‌ सवज्लोक है, मगर इससंसारमं 
किसीन किसी तरह मतलब साधने के घन में रहना पडता है) 


इस काअथंयौमी किया जा सकता । निजंन वन में आत्म चितन 
करना, विद्वान मंडली मे कान्य रसास्वादन करना ओर अपनी अर्धगिनी के साथ 
जीवन सुख भोगना, तीनो मे समान आनंद मिर्ताहं ओर तीनों मूकितिदायक 
है कितु मूखंजन चारों ओरं हाथ मारकर सब मेंअधूरे रह्‌ जाते हैँ गौर 
त्रिङ्शकु वन केर अधर अटके रहते है. ओर हाथ मलते रहं जाते दहै) 


रखोकृ ७७ 


दुराराध्याश्चामी तुरगचलचित्ताः क्षितिभुजो 
वयं तु स्थूलेच्छाः सुमहति फले बद्धमनसः 
जरा देहं मत्युहैरति दयितं जीवितमिदं 
सखे नान्यच्छं यो जगति विदुषोऽन्य्न तपसः । 
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पदच्छद 
दुराराध्याश्चामी = दुः + आराध्यः च ~ अमी 
स्थूलेच्छा = स्थल + इच्छा 
मृत्युहूरति = मृत्युः + हरति 
जीवितमिदम्‌ = जीवितम्‌ ~ इदम्‌ 
नान्यच्छेयः = न + अन्यः + श्रेयः 
विदुषोऽन्यत्र = विदुषा: + अन्यत्र 


पदान्वेय 

तुरग चरू चित्ताः अमी क्षित भुजः दुः आराध्यः 
वयम्‌ तु स्थूल इच्याः सुमहति फे बद्ध मनसः 
जरा देहम्‌ मृत्युः इदम्‌ दयितम्‌ जौवितम्‌ हरति 
सखे जगति विदुषः तपसः अन्यत्र न॒ श्रेयः 


शन्दाथं 
तुरग च चित्ताः = घोडे के समानत | देहम्‌ == शरीर को {ओर) 
चंचल चित्त वाले | सृतयः == मौत 
` अमी == यह्‌ इदम्‌ = इस 
क्षिति भुजः == राजा लोग दयितम्‌ = प्यारी 
दुः आराध्याः = कठिनता से प्रसन्न | जीवितम्‌ = जीवन को 
किये जा सकतेर्है, | हरति = हर्ती है, 
वयम्‌ तु == हम तो संखे == है भित्र! 
स्थुल इच्छा = लम्बी चौडी इच्छा] जगति == संसारमें 
रखने वाले हँ विदुषा; == विदानया 
सुमहति = बहूत भारी सयञ्षदार के छ्िए्‌ 
फले == फल में तपसः अन्यत्र == तपस्या के सिवा 
बद्ध मनसः = बेधे हुए मन वाके ¦ अन्यत्‌ श्रेयः = दूसरो कोई कल्याण 
है, भनमें भारी का साधन 
लालसाएं है, त == नही है 


जरा == बुढापा 
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भावाय 


राजाओं ओौर धनियों का मन घोडेके समान चंचल होताहं। 
पता नही उन्हें किस समय कौन वात मरी लगे ओर कौन बुरी) 
इसलिए उन्हं प्रसन्न रखना कठिनिहै) इधर हमहं कि भारी भारी 
लाल्सायें लिए हठे हं! इन लार्साओोंके पूरे होने के लिए पर्याप्त 
समयरमभी नहींह) एक ओर बृढापिके कारण शरीर में शिथिलता 
भारहीहं ओर दूसरी ओर मौत निकट पहुंच रहीहं। इसलिए 
वृद्धिमानी इसीमे दहं क्रि सव काल्साओंको छोड कर केवल परमात्मा 
का शरणे ओर इसीमे कल्याण । 
विशेषाथं 

पिले इलोक की फवती वेकर हं इसकेदो कारण रहै । एक तो आजकल 
संसारम सारे काम राजा धनियोंके अधीन या अधिकारमेंदहै। उनकी 
प्रसन्नता मेही कु काम वनने कीञआशाकीजा सक्तेोदहै। यदि निङ्चित हौ 
कि बाव्‌ जी अमुकं वातस खुरा रहते दहतो किसी तरहसे उसे करने को कोरि 
कौ जाय । मगर उसका कोई ठिकाना नहीं क्रि उन्हें कव कौन सी बातमभटी रगे 
ओर क्ववुरी) एसी दशा मे सच्चे दिरुसे प्रयत्न करने पर भी वहु नाराज 
होकते है । परवाह नहीं, एक बार नाराज हो जाय} फिर कोशिल् करेगे, एसा 
समञ्नेकी भी गुंजायश नहीं हं । एकमं खुश तौदूसगेमें नाराजहौो 
जार्वेगे | हम भी तो कुछ आनंद उठाने के चिएही यह सब कुछ करते हैं । यदि 
हमारे लिए मौज उडानेकेदिनि हीन रहै, जवानी जाती रही, बडे हो गये, 
दात जड गये, अख कान जवावं दे गये) तवक्या खाक मौज उड्वेगे । न 
उन्ह प्रसन्चही किया जासुकरेगा ओर नहम आनंद ही उठा सके । जब 
एके आध इच्छाका यह नतीजाहो रहा हं तब संकडों खालसाओंकौक्या दसा 
होगी ? इसलिए इस चक्केरमे पडनाही व्यथं हुं । फिर करना क्या चाहिए ? 
बीसियों बातोमेसे किसे अपनावें ओौरकिमे छोडदं। समी तो अच्छरहैँ। 
इस शंका का भी माक्रूल जवाव दिया गयाहुं। बीस नहीं एकं केव एक 
तपस्यासे ही सिद्धि मिल सकती हं । मन को स्थिर रखना ओर रारीरिके सुख 
को इच्छान करना, यहीतपस्याहं । यदि यह्‌ दोनोंबतिं नहोंतो बभूति 
समाने के बाद भी वहु तपस्या नहींहं ओौर यदि गृहस्थी भी तपस्या कटाने 
गोग्य हुं तो बाख्वच्चों के बीचमे रहनामभी साधना हीह । 
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र्रोकः 


\9 ८ 


माने स्लायिनि खण्डिते च वसुनि व्यथं प्रयातेऽथिनि 
क्षीणे बन्धुजने गते परिजनं नष्टे शना वने 


युक्तं केवलमेतदेव सुधियां 


यज्जहुनुकन्यापयः 


पूतम्रावगिरीन्द्रकन्दरतटीकुञ्जे निवासः क्वचित्‌ । 


जहनृकन्या पयःपूत गिरीन्द्र ग्राव कन्दर तटी 


पदच्छेद 
प्रयातेथिऽनि = प्रयाते + अथिनि 
शनैर्योवने = शनेः ~+ यौवने 
केवलमेतदेव = केवलम्‌ ~+ एतत ~+- एव 
यज्जहून्‌कन्यां = यत्‌ ~ जहुनूकन्या 

मिरीन्ध = भिरि + इन्द्र 


पदान्वय 


माने म्लायिनि वसूनि खण्डिते च अर्थिनि व्यथं प्रयाते 
न्धुजने क्षीणे परिजने गते यौवने शनैः सनै: नष्टे 


क्वचित्‌ कुञ्जे निवासः एतत्‌ एव सुधियाम्‌ केवलम्‌ युक्तम्‌ 


मान न्लछाचिनि 
वसुनि खण्डिते 
अथनि 


व्यर्थम्‌ 
प्रयाते 


॥ 


॥ ॥ ॥ ॥ 


गी 
विषकिनलकि 


नौकर चाकर 
छोडकर चकेजाएं 


यौवने हानं: शन: नष्टं = जवानी धीरे 


शन्दाथ 
सम्मान धूमे धरिजने गते 
मिलने छगे, 
धन तितर बितर 
होने लगे 
याचक (दरवाजसे) 
बेकार, खाली हाथ | सुधियाम्‌ 
चठे जाने लग; । जहन्‌ कन्या 
दोस्त विरादर | पयः 
घटने लगे, पूते 


॥ ॥ ॥ 


॥ 


धीरे ढलने लगे, 
(एसीद्शा मे) 
बुद्धिमान के लिए 
गंगाजी के 
चानीसे 

पवित्र किये गयं 
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गिरीन्द्र = पव॑तराज हिम- | क्वचित्‌ कुजे = किसी 
ल्य के | साडीमें 
ग्राव कन्दर दरी = चटानों की ध्वृफा | निवासः == बास करना 
के आसं पास एतत्‌ एव॒ == यही 


केवलम्‌ युक्तम्‌ = सात्र उचित है 


भावाथ 


मान भंग दहो, धन रौकतत तिततर वितर ही जाए, याचक रोगं 
दरवाजेसे खाली हाथ लौटने खगे, बन्धु मित्र छट जाए, नौकर चाकर 
छोड चट, जवानी भी जात्ती रहे, जब एेसी दशा हो जाए तब बृद्धि 
मानोंके लिए यही उचितह कि हिमालय पवेत में गमाजौ के तट 
पर किसी गुफा मे एकान्तवास करे । 


विह्ोषध्थं 


पिये श्छोक मे बताया गया था किडइस्ं छोटेसे जीवन को राजाओं 
मौर धनिर्यो को प्रस्त करने की चेष्टा में बेकार गवाना नहीं चाहिए । स्वयं 
राजां ओर धनियोंके चिए सब ठीक ठाक् ट, कहीं एेसाभ्रमन हौ, इसलिए 
इसं इलोक मे कहा गया हं किक्हभी सदा एेसेही बने नहीं रहैगे, उनका 
राजपाट चौपट हो जाएगा, नौकर चाकर रास्तानापेगे, वे स्वयं बृढ हौ जयेगे 
इषचिए उनके लिए भी बृद्धिमानी यहीहै क्रिशरीर में बल रहते रहते आत्म- 
साधना मे ल्ग जाएं, नदी तट पर वास करें ओर जब तक जीवे परकत्ति का आनन्द 
के ओर जब मरतो गंयाका पानी उनके मृत शरीरको बहा ठे जाए} अपने 
को दुख नहीं दूसरों को कष्ट नहीं । | 


इस इखोक मे शब्द “सुधियाम्‌? विचार करने योभ्यदह। इसी दशकमं 
पिछले शछोकं मे विदृषाम्‌' का प्रयोग हुआ ह । उत्ते अधिक स्पष्ट करने के 
चिप्दोनोंही जगह बुद्धिमान सही अथं किया गयाहुं। बुद्धि कौ परिष्कित 
करनाही विद्याका उदेश्य हं ¦ जिक्र विद्रान की बुद्धि परिष्कृतन हौ उसकी 
विद्या व्यथंदहुं । प्रिचले इलोकों मे "विदुषाम्‌ शब्द का प्रयोग करके यहं सिद्ध 
कृरने कोकच्ष्टाकौ गयीदहँकि यहूलोगम कोरे विदधान ह, बृद्धि शुद्ध नहीह। 


5 51 
॥ + ५4 
द; धि भ ष ४ ॥ १ | [१ ष भन 
क्योकि वे विद्वान वनकर्‌ म्यी गानः कः (~न नम्य त लवन मदामं > + 


(4 ॥। 
[1 नं न. # १ = ५ [| [॥ 
यदि अतम सभल्भी जाप ना कच्य ठम्‌ म उदन -न न > ल ऋ; 
नन (= स 
चोदने जाति दहै) उन्नी ल्यः निरर्थक है, 


1, ए | 


श्यकं ७९ 
रम्याहचन्द्रमरीचयस्तृणवतौ रस्या वनान्तस्य 
रम्थं साधुसमागमामतसुखं काव्ये रम्यः कथाः 
कोपोपाहितबाष्पविन्दुतरलं रस्यं प्रियाया मखं 
सवं रम्यरनित्यताम्‌पगते चित्ते न= किचित्पुनः) 


पदच्छेद 
रभ्याईचन्द्र = रस्याः + चेन्द्र 
मरीचयस्तृणव्रती = मरीचयः + तुणवर्तः 
वनान्तस्थल) = वन -{ अन्तः ~+ स्थली 
समागमागत = सम ~ आगम -~ आगन्‌ 
कोपोपाहित = कोप ¬+ उपाहित 
रम्यमनित्यतामुपगेते = रम्यम्‌ + अनित्यताम्‌ + उषमते 


पदान्वय 
चन्द्र मरीचयः रम्याः तृणवती वनान्तस्यल्ी रस्याः 
सावु समागम आगत मुखम्‌ रम्यम्‌ काव्येषु कथाः रम्याः 
कोप उपाहित बाष्प विन्दु तरलम्‌ प्रियाया मखम्‌ रम्यम्‌ 
सवम्‌ रम्यै पुनः चित्ते अनित्यताम्‌ उपरते न किचित्‌ रम्यम 
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लाव्दाथं 
चन्द्र मरौचयः = चन्द्रमा की चदन, | कोय ~= सूने से 
चदन रातं उपहत == उत्पद्ध 
रम्याः = चुहावनी हती दै, | दाष्य चिष्डु) _ समयुओतते 
तृण्दती = हदिया मरौ | तरलप्र्‌ | ` भीय 
वनान्त स्थो = जनल के स्र प्रियाया मुखन्‌ = प्रेयसी का मृख्डा 
मदत रम्यम्‌ == सुन्दर हदः है, 
रम्याः = दिको लृनातेः सवंब्‌ रम्यम्‌ = ये सब सुन्दर ही 
साधु ससागम == सावु-सन्तके है, 
सत्संग से | पुनः == पिर्भी 
आगत सुखम्‌ = प्राप्त होनेवाला चित्तं == मन के भीतर 
॥ सुख | ` (उनको) 
रम्यम्‌ == अनिन्ददायौटै, | अनित्यताम्‌ == अस्थिस्ता के 
काव्येष == पुराणादि काव्यो | उपगते == पेठ जाने पर 
की । (यह्‌ सब) 
कथाः == बातें या कहानियां | न किच्चित्‌ रम्यं कुछ मी चुन्दरया 
रम्याः = रोचकं होतीहैः | आनन्ददायौ नहीं ह 
भावाथ 


चांदनी रातं द्डी सुहावनी होत्तीहं | हरे-भरे मैदान मनको 
बहुत भाते हं । सत्संगसे सुख मिता ह । काव्य श्रवण मे रस प्राप्त 
होता! खूटौ आंयुञओंसे पियाके मृखकी शोभा वदती ह । यहु 
सय ठीक ह्‌, किन्तु जहां इनक्रौ अस्थिरताका ज्ञानदहौ गया फिर 
कोई वस्तु मनको जंचतीही नहीं| 


विह्रषायं 
पिले दोनो द्लोकों मेँ धन-मूच्क सुखोंको क्षणिक बताकर बनो 
तपस्या करने की बातत कही गयीथी। इत इकर मे वनवासी तपस्वियों को 
सक्षय करके कहा गया हं कि जरह तक इन्द्रियो का सम्बम्ध्‌ है वनं मे उपलरग्ब 
पावन वस्तुएं भी उततनीदही मोहक दहै! इसी दशक के इ्लोक ७१में भी दसी 
का संकेत है 1 जिस प्रकार सनुष्य को सुसज्जित प्रासादो मे*भूक न जाना 


चानि उती प्रकार वन-ग्वनः = सन्दर २ 


न्द्र्‌ इ 

दां तक करिवरनोमे सन्न = दनव विकन् कः म इद्वः क्र त्रिपद 

कदा गया । न्त्री जादि कें नमानन्टमी मन्याम सट जक 

वनत्रान अआ तपल्या भी निस्क्क द : नदी उनकी दणितना मै कर मन्दर 
नह हं । सनप्राद पूं पर कवन इनन दमि ठ" यत दृष $ 

वनवा आःर्‌ साघृ-मन्तां क चन्यं नवा ठःस्द-त्वनान अ स्यु होक 

म रूठी हुदेषल्नीकौ नुन्र आङति दा वमन करके एद यि ययय ॐ धिः 


ल्ठा हभ मन्नडा भी भाक ट ¦ छिम्भी दढ आक्षा उनकः परस्परः 
मे वाधक नही) व्रर-संसारके नुखी प्रायं कौ ठनो के मनर्‌ वमानं पर्‌ 
मी, शायद इकषीटिष्‌ समीका रसणीक वर्णन द्विया, निन्यारिन्ध का जान 
दाने त पटल एक तपस्वी मी प्रति ने वरटी अनन्दयता द्रत नांसाटिक्‌ 
व्यक्ति अपनी गृहस्थी यादि सं । इनप्रकार विना ्घान के सादु भः संत्तारी 
हीदहै मोर जान हीने पर गृहु-जंजाल म फन रहने पर्‌ भ वहु तपस्वीही है 
इनि इटोकके अन्तमे कटा गयाहैर्ि नान्‌ के उदय दाते पर्‌ मृदूम्थी तथा 
वेनत्रास दोनो समान ख्ये निरर्थक जंचन है, क्कि दानां ही अनित्यर्ह) इम 
प्रकार केवल वस्तुस्थिति काजानलेना ही नहीं, वहिक जीवन के प्रत्येक अंगं 

* में उसी प्रकार अनुभव करना ओर उसी के अनुसार आचरण करस्ना ही जैन है 
ओौर ज्ञानी जगत कौ सभी वस्तुओं को अनित्य जानता दहं) 


ररोक <° 
रम्यं हम्येतलं न {कि वसतये श्राव्यं न गेयादिकम्‌ 
कि वा प्राणसमासमागमयुखं नेवाधिकभ्रीतये 
कि तु श्रान्तपतंगपक्षपवनव्यालोलदी्पाकुर- 
च्छायाचंचलमाक्लय्यसकल संतो वनान्तं गताः} 


पदार्वय 


वसतये हरम्यदलस्‌ रम्यम्‌ न किम्‌, गेयादिकम्‌ श्राव्यम्‌ न किम्‌ 
द प्राणसमः स्सागम सुखम्‌ अधिक प्रीतये न किम्‌ 
किस्तु शरन पतंग पश्च पवन व्याखोट दीप अंकुर छाया 
चलम्‌ सकलम्‌ आकलय्य सन्तः वनान्तम्‌ गत्ता: 


५ 





शब्दाय 
वसतये == र्नं के किर ` जधिकम्‌ प्रीतये == क्या अधिक पसन्द 
हरम्यंतलम्‌ == अटारी न एव किम्‌ = नहीं होता ? 
रम्यम्‌ न किम्‌ = क्या अच्छीनही | कितु = पिरिभौी 
लमत अर्थात्‌ ¦ भ्रान्त पतंग = भूल हए पतिगों के 
अच्छी ख्गतीहै ¡ | पक्षे पवन = परोंकीहबासे 
गेयादिकम्‌ = गाना आदि व्यालोल = डोलनेवाले 
श्राव्यम्‌ न किम्‌ -दुनने मं अच्छं | दोप अंकुर छाया दीय की शिखा 
नहीं लगते, जहर | कीलो के समान 
अच्छ र्गते है, | चचलम्‌ == अस्थिर 
वा == या | सकलम्‌ == सब 
प्राण समा = प्रणो के समान | आकलय्य = समञ्च कर 
समन्ली जानेवालीं | सन्तः == सन्त जन 
प्रेयसी से वनान्तं == बनो के भौतर 
समागम सुखम्‌ = मिलने कासुख , गताः ्= चछ दियं 


(२१५) 
भावाय | 
क्या रहनेके लिप्‌ वड़ा-वडो कालिया अच्छो नहीं हनं 

क्या मुरील गान सुनने में अच्छ नहीं गने? क्रया प्रेय क 
लगाने में सुख नहीं मिलता : अर्थात्त्‌ सुसन्जित महल मे रहने 
मुख जरूर मिक्ता, मधर गान मन को अवध्य लृभाते हं. जांदर्न 
राते अवश्य सुहावन लगती हु, पिया के गदे लिपट जानेसे जानन 
अवश्य मिक्ता हु । यह सव निश्चय ही रोचक वस्तु है. किन्नु उनका 
सुख क्षणिक ह । इनको स्थिति उस दीपक के समान जिसके चार) 
ओर परवानें मंडरातेहं ओर्‌ उन परवानों क ल्लोको म उम दीपक 
को स्थिति डांवाडोल हौतीहं | दीपक्रमे जच करर परवाने भून 
जाते हुं} परवानोंके गिर पडनेसे दीपक वृश्च जातादहँ ; इस त्तरह्‌ 
मनुष्य कादुद्रिय सुखमभीदहं। सन्त जन इसव्रात कोभ भाति 
जानते हं | इसील्िएिवनो मे जा बते हं ओर तपस्फामें जीतन 
विताते ह । 


2 १ 3 ५ 


विहेषाथ 
पिछले इल्लोक मं वनवासी का वणन थ], इम दखोक्र मे तगरवामी धनियों 


का वर्णेन दहं । इस प्रकार मनोभावना कौदुष्टिसे वन ओर नगर कं नुखोर्को 
समान बताया गयां) 


अष्टम दष्क का सारांश 


रोक ७१- पूजा-पाठ तथा कौतंन-हुवेन वनिये के कारोबार 
मातरह्‌ ¦ 
७२ ध्रन-वंभव सद्र में मिरु जाएगा । राज-महर क्या, 
` मेर-पर्वत भौ सिट जाएगा । 


(२१६) 


७३- रारीर लिथिल हो जाएगा । पत्र कलत्र साथ नहीं 
दंगे । 

७४- बृढा होने पर ओौरत भी हंसी उडाती हु | 

०५- शरीर में कस-बरू रहते हुए ही भूक्तिका मागं दृढ 

| लेना चाहिए । 

७६- थोडे दिनों के जीवनम संसारके सभी काम कर 
डार्ने की चेष्टा बेकारह्‌। 

७.७ धनी, राजाओं को प्रसद्च करना कठिनहु । समन्नदार 
के लिए भगवात्‌ भजन ही श्रेयस्कर हु । 

७८-~ स्वयं घनी राजाका वमव भौ सदा रहनेवाला नहीं 
ह्‌ । उन्हं मी मग्वानदहीका ज्ञरण केना होगा| 

७९- वन-परवेत को प्राकृतिक शोभा भी अनित्यहु) 

८०~ राज-भवनो कौ सुख-सामग्री भी अनित्य हं | 


इस प्रकार इपर दशक मं सृष्टि की अनित्यता ओर ब्रह्य की निर्यत सिद्ध 
करसे के वाद आमे भगवत्‌ भजन को रिक्षा दी जाएगी । 


रटोक <१ 


आसंसारं चिभुवनमिदं चिन्वतां तात. ताद्डः. 
नेवास्माकं नयनपदवीं श्रोत्रसागं गतो वां 
योऽयं धत्ते विषयकरिणी गादग्दढाभिमान-- 
शीबस्यान्त.करणकरिणः संयमाखानलीर्तम्‌ । 


त्रिभुवनमिदम्‌ = च्रिभूवनन ~ इदम 
तादुडङनतवास्माकम्‌ = तादुक -- ने ~ दवे ~ अन्यःकृम्‌ 
याञयम्‌ = यः ~ अयम्‌ = 
गृटएमिमान = गृढ ~ अभिर 

पवमालान = सनम ~ शप्टान 


पदान्वय 

यः अयम्‌ विषयं करिणी मड मिमान भीतस्य 
अन्तःकरण करिणि सवन अन कीनम्‌ वत्त 
तादक्‌ आसारम्‌ इदन्‌ च्रिमृवनम्‌ चिन्ततम्‌ 
अस्माकम्‌ नयन पदवीम्‌ न गतः श्राच्र माम्‌ वा नमतः 


शाब्दाथ 
यः यम्‌ = वह जो आसंसारम्‌ = भबसे संसार का 
विषय == विषय सुन्व सृष्टि हुई तबसे 
करिणी == हथिनी में इदम्‌ चिभूवनन्‌ = इन तीनो लोकों 
गाढ मृद्‌ अभिमानन=गाढे मौर गहरे ` चिन्वताम्‌ == सोजने पर 

पेल के कारण , अस्माकम्‌ = हमरो 

क्षीबस्य == मस्त बने हए ` नयन पद्दीन्‌ = आलो मं 
अन्तःकरयग == भन सूपां च गतः == नहीं पडा 
करिणः == ही को का ॥ 
संयम अग्लान ) संयमल्यीखरेकी भरोत मवम्‌ = काननंनी 
लीलाम्‌ { तरह | न गत == नहीं पडा 
धत्तं == बाधे रहै ` अर्यात्‌ ।देवने या , 
तद्‌क्‌ = उस तरह का{व्यक्ति) सुनने में नही अप्या 

भावाय 


सष्टि के आदिसे केकर अब ठक तीनों लोकोंमं भी कोई एता 
पुरुष दंढे नही मिलता जो विषय रपी मनाहाःरणा हथिनी पर मस्त 


(२१८) 


हाथौ के समान पिर पडने वि मनको वाव रखने मे समथ हुआहो 
अर्थात्‌ मन को वामे रखना प्राणिमत्रिके लिए प्रायः असम्भवहे, 


विलेबाथं 


पिके दशक मे संसारके सारे वस्तुगों को अनित्य सिद्ध करने के वाद 
तपस्या को शिक्षा दी गयी थी) इस दशक मे उसो तपस्याकौ रूपरेखा वतायी 
गयी है। अगे जेता विदित होगा, भगकान लिव कामनन पूजन ही सवे श्रेष्ठ ह| 


पुजादोप्रकार कौ होतीदहै। एकर बाहरी ओर दूसरी भीतरी । फू 
पत्तो का चाना, हौम आदि करना, यह्‌ बाहरी पूजा हं} मनके भीतर 
उतत अखण्ड मृतिका चितन करना ओर उन ईश्वरीय गुणों के अनुकल अपनं 
जीवन को दाना, यह्‌ भीतरी पजाह । 


यहां प्रर भीतरी पूजाको ही महत्व दिया गयादहै। इसका सम्बन्ध मन 
सेहं; इसक्िषए मन को विषयों हटाकर ठिकाने रखने से इस तपस्याकी 
शुरुआत होती ह । सृष्टि के आरस्मसे लेकर आजतक अकेले ईस पृथ्वी परही 
नहीं, तीनो खोकोंको छान डालने पर मभीएकमभी एसा व्यकिति नहीं मिला, 
हम ही नहीं, किसी दूसरेनं भी देखा सुना नहीं । अभिप्राय यहुहै कि संसारमें 
जितना आडम्बर रचा जातादह ओर जितना कोलाहल मचाया जाता हौ उसमें 
सच्ची तपस्या काञभास भी नहीं होता, उसको सांगोपांगं समाप्त कर फर पाना 
तौद्ुरकीबातहं। तीनों खोकोंमे भी सच्ची तपस्या काएक नमूनाभीन 
मिलने का मतक्ब यह हं कि स्वयं मे देवताओं के अधिपति इन्द्र ओर पाताङके ` 
अधीश राजा बक्ि दोनोंने मी पूजाके ममं को नहीं पहचाना । अर्थात्‌ उन्होने 
जो कुछ पुरुषां कियाद जौर जो कुछ पुण्य प्राप्त किया, वहु सब असी 
तपस्या को पहरी सीढी गी नहींहै। तब क्या उनका सारा पुरुषार्थं न्यथंका 
था? हा, उन्होने अपने मनको नहीं जीता) इन्द्र जंमे व्यक्तियों को अपने 
स्वर्गाधिषत्यके खोजने काडर लगादहै ओर बलि जसे को उष इन्द्र पदवी 
पानं का खालच सता रहा है । इससे बचने का एक मात्र उपाय मन परकाब्‌ 
पाना माच्रहुं। न वहु डर रहे ओरन यह्‌ खालच ¦ इसकौ साघना कठिन भी 
हं ओर सरल भी! बलि-पुरंदर भी नहीं कर सके, इसलिए कठिन ओर सर्त 
इसलिए कि एक अकिच्न व्यक्तिके ल्एिभीयह्‌ साध्यह। इस सरल मां 
को समज्ञाने की चेष्टा आभेकी गयी ह) 


(२१९) 


द्छोक के भिन्च भिन्न कयां के भीतर जिन बातोंकी रोर संतर 
वहुभौ विचारने योग्वदहै। अण्खों नखा नहं सया, कानों मुना नहीं 
गया, फिर भी उसको ओर्‌ संकेत क्रियामया! इमके माने यहु क्रि उमे 
केवल मनसेजाना जासक्ताहुं। जानने के साधन इन्द्रियां नहीं विकि मन 
ह । जगत को जानने के लिए इन्द्रियो को गकि को वाहुर फेक्ना पडनाहं । 
मगर यहाँ पर उनके वांध रखने को जरूरत वट इतना शू विषयं कि 
शक्तियो को फलानं से काम नहीं चनमा, वन्कि सारी अक्षि कौ एक जगहू 
वटोर कर गहरे पठने की जरूगतदहै।! अंतमे इन कठिन कार्य को जिमि कोन 
कर सका उसे छीलारूपमेंहौी करिया जाना चाहिए । एसा सहूज भौर सरन बनं 
जाए, मानो वच्चो काखेलहो। इस प्रकार अग्कर्वर परात्मा को मनोजमतमें 
साक्षात करना चाहिए ! यही पुजा की उत्तम विधिदहै। 


र्खोक <२ 


यदेतत्स्वच्छन्दं विहुरणमकापेष्यमशनं 
सहाय्यः संवासः श्ुतमुपशमकवब्रतफलम्‌ 
मनो मन्दस्पदं बहिरपि चिरस्यापि विमृशन्‌ 
न जाने कस्यषा परिणतिरुदारस्य तपसः । 


न पदच्छेद 
यदेतस्स्वच्छन्दम्‌ = यत्‌ ¬ एतत्‌ + स्वच्छदम्‌ 
विहरणमकापेण्यमरानम्‌ = विहरणम्‌ ~+ अकापण्यम्‌ ¬+ अक्षनम्‌ 
सहाय्य: = सह ¬+ आर्यः 
श्रुतमपशमेक = श्रुतम्‌ -+- उपन्लम ~+ एक 
बहिरपि = बहिः + अपि 
चिरस्यापि = चिरस्य + अपि 
कस्यैषा = कस्य ~ एषा 
परिणतिरुदारस्य = परिणतिः + उद्यरस्य 


९९५) 

पदान्वय 
यत्‌ एतत्‌ स्वच्छन्दम्‌ विहरणम्‌ अकापंण्यम्‌ अशनम्‌ 
आय्य: सह्‌ संवासः उपम एक व्रत फलम्‌ श्रुतम्‌ 
बहिः मन्दस्पन्दम्‌ मनः अपि एषा कस्य उदारस्य 
तपसः परिणतिः चिरस्य विमृक्लन्‌ अपि न जानं 


लब्दाथं 
यत्‌ एतत्‌ = जो यहं ` बर्हिःअपि = {अआर) बाहर 
स्वच्छन्द विहरणन == स्वेच्छा पर्थक ` कौञओर भी 
विचरना मंद स्पन्दनम्‌ = बहुत कम प्रवृत्त 
अकापंण्यम्‌ अशनम्‌ == दीनता से रहित ` होने बाला 
भोजन | मनः == मन 
अय: सहेः संवासः = श्रेष्ठ जनों के' एषा == यह्‌ सब 
साथ उठना बेठना कस्य == किस 
उपज्ञमं एक __ समन कौ शांति जिस उदारस्य == महन 
„> ` का प्रधान फलहै | तपसः परिणतिः = तपस्या का फक है 
( उस) | चिरस्य = सदा 
४. न्त शास्त्र पुराणादि | विमृश्चन्‌ अपि = विचारने परमभी 
४ | न जातं == नहीं समञ्च पाते 
भावाथ 


ह स्वच्छंद आहार विहार, यह चित्त की दान्ति, तथा उसका 
अंतमनखी हौ जाना, एसी अपूव स्थिति मनुष्थ कोन जाने किस महान 
पुण्य के प्रतापसे प्राप्त होतीहे, चाह कितना ही सोच विचारे इसे 
का रहस्य कुर भी समञ्च में नही आता। 


विश्षेषाथं 
पचे इरौकमे कहा गयाथाकि मन को वश्च मे करना कठिन है । इस 
द्कोकमें बताया मयादहैक्रि कठिनितो हं कितु असम्भव नहीं है) रहन सहन 
परकििसी दूमरेका नि्ेत्रणन होवे, भोजन छजनके लिए खुदको किसी 
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प्रकार कौचेष्ठान करनी पड़ ओन जैनेभी सिदे उमस स्दाधिमान्‌ को प्र्कः 
भानल्ग । यह्‌ मत्र वडः ग्ड सरीर दै) अवनाय मा मख सगमे कः वपन 
नर्हा) न्यो कि जाग चकोत्तर पुरपो की वान क्र नयोद्धै) करैत सन्म 
मही काम समाप्त नदीहौ जाना | स्वयं अपने अदर यद्विचागों काद्रीनामी 

रीदै। तभी मनक्रा वटुकनावेद हौगा ओौरन्वदही वह्‌ अंनसंखीः वनेः) 
जिसक्रमन यह्‌ चीजंकहीमयी टउमौ कतमे मन॒प्यकोः धराय वदने की 
चेप्टाकरनी चाहिर्‌ । एकक प्राप्ति पर्‌ दूरके दिष्‌ रास्ता जलं ताना है 
अगर आत्मिक उन्नति का आधार आहुर व्रिहार कौ स्वच्छन्दत दहै ततौ सांसारिक 
उन्तिके लए भी यही स्वततंतता प्रषानहूं ! इन नरह्‌ आजकल का आधिक 
भाजादी का आन्दोलन मी इममे व्राघक्र नहीं ह बल्कि साधक मीही 
सक्ता हूं | 


नांसारिक उन्नति ओर्‌ पारमाध्यिक उच्रतिमें अन्तरर्हु। इमलिए्‌ उन 
दोनों को स्वतंत्रतामे मौ मिलना । परमाये के चि रहन-सहन मेँ स्वच्छन्दत 
होती हं । फिरमी उसकीएकर व्रिधिदहं । इमी प्रकार भोजन-छाजन कै न्टिए 
स्वयं कोद परिश्रमन करनेहृएमौ वह एकदम स्वतंत्र दै । गृह्स्यीकी न्वतत्राता 
इस कोटिको नहींदै। गृहस्य की स्वतंत्रता भी परतंत्रता छिपी है. जब करि 
परमार्थीकी परतंत्रतामे मी सम्पूणं स्वत्त्रता निहति है अस्तु, इरोकमं 
वताया गाह कि यह्‌ क्रप्‌ परामाथिक उच्चति का साघनदहै। यदिषए्क ओर 
हूर पहली बात के साधने पर्‌ दूसरी वात्तकेलिएु रास्ता खुर जात्ताहैग त 
तरसरी ओरयहमीदहै करि जिस स्थान प्र वह्‌ रक जाए वहीं वहं स्थिर नही 
दे सकता । वहीं से उपक्ी गिरावट शुरूहोजतीदहै । इसि पारमार्थिक 
साधनामे भी सन्तोष करके वेठने की वात नहीं द्र । 


इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अंतमुखी होने में सफल हुभा अर इसी क्रम 
से उस स्थितिकरो श्रप्तहो गया, तो भी यह्‌ नहीं कट्‌ जा सक्तां कि सिद्धिको 
प्राप्त करने का यही एक मात्र उपाय है, न प्रत्येक व्यक्ति, जो इनं साधनों को 
अपनाये, सिद्धो सक्ता हैमौर न प्रत्येक सिद्ध पुरुष का इसी क्रमे होकर 
निकलना जखूरी है । कहने का तात्पयं यह दहै कि कोई अगोचर शक्ति ही इसमं 
काम करती हैँ । वह्‌ समन्ञने समल्ञाने मे बाहर की वस्तु है । अगे द॑त्मैकमभे 
इसी विपय कौ ओर स्पष्ट किया गयादह्‌। 
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क 
श्छक्‌ <र 
जीर्णा एव मनोरथाहच हदये यातं च तद्यौवनं 
` हन्तमगिष गणाश्च वंध्यफलतां याता गणज्ञविनां 
कि युक्तं सहसाभ्यपति बलवान्‌ कालः कृतान्तोऽक्षमी 
हा जातं मदनांतकांधियुगल मुक्त्वऽस्ति नान्या गतिः। 
पदच्छेद 
मनोरथाश्व = मूनोरथाः ~+ च 
तद्यौवनम = तत्‌ ¬+ यौवनम्‌ 
हन्तागेष॒ = हन्त ¬ अंगेषु 
गृणास्य = गृणाः ~+ च 
गृणज्ञेविना = गुणज्ञैः + विना 
सहसाभ्युपेति = सहसा ¬+ अभि ¬ उपैति 
कृतान्तोऽक्षमी = कृतान्तो + अक्षमी 
मदनान्तकांधि = मदन ~+ अन्तक ¬ अंधि 
मूक्त्वाऽस्ति = मुक्त्वा + अस्ति 
नन्या = न ~ अन्या 
पदान्वय 
मनोरथाः हदये जीर्णाहंत त्त्‌ यौवनम्‌ च अंगेषु गितम्‌ 
गुणज्ञः विना गुणाः च वन्ध्य फलताम्‌ यातः 
बरुवामत्‌ अक्षमी कृतान्तः कालः सहसा अभि उपैति किम्‌ युक्तम 
हा ज्ञातम्‌ ! मदन अन्तक अधि यमम्‌ मक्त्वा मन्या गत्िन अस्ति 


शब्दाथं 
मनोरथाः = इच्छा हंत = हाय 
श्ये = मन कै भीतर तत्‌ यौवनम्‌ = बह जवानी भी 
जीर्णाः = चष्टहो गयी, अंगेषु == शरीर के भिच्-भिन्न 


रहं ग्यः अंगोमेसे 


(२२३) 


यातम्‌ == जाती रही, ¦ कालः == का, यमराज 
गुणज्ञ: == गणो कीकर | सहसा == महादेगमे 

जाननेवले न होने ` अभिरउपेति = आपट्रुच रहाहै, 

के कारण । (एसे समय) 
गुणाः च == विद्या, बुद्धि, शी; ` किम्‌ युक्तम्‌ = क्या करना उचित 

विनय आदि अच्छ. हेमा ? 

गृण भी हा, जातम्‌ == अहा, जानं गया 

न्ध्य फचठताम } __ अकारथ, निष्फल मदन अन्तक == मदन के बरी 

यातां 4 `हे गये | हियजौ के 
जवात्‌ = बलो ` अंध युगलब्‌ मृक्त्वा = दोनों चरणों 
अक्षमी = क्षमाया स्ह्ूनन को छोड 

करनेवाला . ` अन्य गति = इसरा आसरा 
करुतान्तः == अस्त कर ङल्न . न अस्ति ~ नहीं है 

वाला । 

भावाथ 


सारे हौसले बेठ गये । सारी जवानी जाती रही । सारे गृण 
अकारथ गये । अन्तम यमराज भी सिरपरओआ घमके! अवं बीती 
बातों कर पछताने से कोई छाम नहीं । एसे समय यदि कोई आसरा 
हं तो अक्रेे महदेव शिव काहे) 


विह्ेषाथ 


पिचठे इखोक मे कहा गाथा कि किसी महा-पुण्यके प्रसादसेही मन 
अपने वसम हो सक्ता ह । इसमे कटता हं कि हममे उसकी इच्छा भी थी मौर 
उसे प्राप्त करने योग्य बरु ओौरवबृद्धिमीथीषिर्‌ भमीनहौ सका! इसं प्रकार 
यह सिद्ध क्ियागयाहं करि केवर मनुष्य के पुरुषाथं पर ही सब कुछ निर्भर नदीं 
है 1 अभागे व्यक्ति की सरी योग्यता कौडियों महंमी जंचतीह । कारणच्याहं? 
ईस्वरकी मायाह, या संचित संस्कार दै, समज्ञ से बाहर हं । इसीक्किए अन्त 
मेँ कहा गया ह क्रि महादेव के चरणों के चवा दुसरा कोई जासरा नहींहं। 
उसी की विचित्र लीला से असंभव बातें घंटों, मिनटों मं आङ्चर्यं-जनकं शूपसें 


् ) 


{ रर) 

नम्पन्नह) नातीदरै ओर गह्‌मी उयी क चीका हं क्रि सावू-जीवन, सत्संग 
स्याम, तपस्य चतर अकार्य जानती अर्‌ दृनिया हसती रह जाती ह । अपने 
वट पौर्मन कनद पात्रे जौर हमारी व्याय्‌ तपस्यापर भी दुनिया हसती 


न्हे, त्र ईश्वर के चिवा किन दारण मे जाट | 


रेलाक <४ 
महेश्वरे वा जशतासधीकवरे 
जनादने वा ऊगदन्तरात्मनि 
न वस्तुभेदप्रतिपत्तिरस्तु मे 
तथापि भक्तिस्तरभेन्दरश्ेखरे । 


पदच्छेदः 
जगतामधौदवरे = जगताम्‌ ¬+ अधघीदवरे 
जगदन्तरात्मनि = जगत ~ अन्तः + आत्मनि 
प्रतिपत्तिरस्ति = प्रतिपत्तिः + अस्ति 
तथापि = तथा त अपि 
भकतिस्तर्णेन्दुशेखरे = भक्तिः + तरुण + इन्दु शेखरे 


पदान्वय 

जगताम्‌ अधीदवरे महैङ्षरे 
वा जगत्‌ अन्तराःमनि जनादन 
मे वस्तु भेद प्रतिपत्ति न अस्ति 
तथापिमे तरण इ्दु गेखरे भक्तिः 


(२२४५) 


दाव्दाये 
जगताम्‌ == समस्त जगतके ' कस्तु भेदं = अन्दाा-अनग होनें 
अधीह्वरेः = प्रभू | क्ष 
महऽ्वरे == महादेव जीं प्रतिपत्तिः = भष 
वा == या न जन्ति = नहींहै 
जगत्‌ = सृष्टिक तथापि = तभो 
अन्तरात्मनि = अन्तर्यामी तरुण छंद से खरे == बाछचन्र क सिर 
जनादन = विष्णु भगवान में पर धारण किये 
मे == भुस हए महादेव मं 

, भक्तिः == (मनन) श्र है, 
भावा 


स्वंदवर महादेवजी तथा सर्वान्तर्यामी जनार्दनम हम भैदं 

नहीं मानते । फिरभीशिवजीमेहौी हमे अधिक ष्रद्धाहुं। 

विशेषं 

पिछले शलोक कौ भगवद्भक्ति ही इस श्लोक का विपदौ) दिव जीर 
विष्ण्‌ का ज्ञगडा बहुत पुराना है! इसकी लुरुभात कव से हुई, यह्‌ कहना कठिन 
है। एसा क्गतारहैकिओआजमेदो हजार वषं पुदं भी ईसं पर काफी ज्ञकं स्कर 
यी! श्लोकमेदोनोको अभेद कहा) क्यों? भगवान विष्णू पार्चहार 
दतो महादेव जी तारणहारर्दै। एक सारे विद्व षर छये हृतो दुसरे कूण 
कृणकेभीतरसमये हए है । जो बाहर व्ही मीतरमभीदै। दौनोंएक्ररै। 


कितु शिव विष्णुकी व्याख्या दूसरे ठंग से अधिक उपयुक्त होगी । विष्णु 
भगवान ने लक्ष्मी को वक्षस्थल पर धारण कररखाहैतो शिवजी नै गे के 
मतर कारुकूट विषकोलेरखाहै। विष्णु खु्ष्मीको केकर सुख मोग करते 
हतो महादेव आप स्वयं विष पीकर संसारको प्षंकट से वचाना चाहते 
हैँ । इस प्रकार भगवान विष्णु मोगके प्रतीक र गौरदिवजी त्याग की मूत्ति! 
इसचिए इ्लोक का यह अभिप्राय च्या जा सकता ह किं मनुष्य ङी मुक्ति 
मोग्रं ओर त्याग, गृहस्थौ तथा सन्यास दोर्नोही मा्गंसे समान खूपमेसंमव 
है। विष्णु ओरशिवकेषूपको अभेद माननेका यही अभिप्रायहै। शिवजी 
के प्रति अधिक श्रद्धा दिक्लाने का मतख्ब यह दहैकि मोग क पेक्ता त्यगफा 
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मागे अधिक सम्मत दै । स्वयं शासन की वागडोर हाथमे केकर जनहित करना 
भोगदै ओौर शस्नसे विमृख होते हृए्‌ भी अयोग्य व्यक्तियों को पदच्युत 
करना तपस्या ह ओौर वोण्य व्यक्तियों को शासनारूढ करना त्याग दहै ओौर यदह 
उची कतं दै) 


श्लोकं ८५ 
स्फुरत्स्फारज्योत्स्नाधवलिततले क्वाऽपि पुलिनं 
सुखासीना शान्तध्वनिषु रजनीषु द्यसरितः 
भवाभोगोद्विग्नाः शिव क्षिव शिवेत्युच्चवचसः 
कदा स्यामानंदोद्‌गत्‌ बहुलबाष्पाकुर्दष्ाम्‌। 

पदच्छेद 
क्वाऽपि = क्वा + अपि 
सुखासीन = सुख ¬+ आसीन 
भवाभोगोद्विग्नाः = भव ¬ आभोग -¬- उद्धिग्नाः 
शिवेत्युच्च = शिव ~+ इति + उच्च 


स्यामानदोद्‌गत = स्याम ¬+ आनन्द + उद्गत 
नाष्पाजक्रुर = बाष्पा ¬+ आफु 


पदान्वयं 
शान्त ध्वनिषु रजनीषु स्फुरत्‌ स्फार ज्योत्स्ना धवलित तके 
दयु सरित पुलिन क्वा अपि सुख आसीना 
भव आभोग उद्विग्नाः शिव हिव शिव इति उच्च वचसः 
मानद उद्गत वाष्पा आकुल दशामः कदा स्याम 


शब्दार्थं 
शान्त ध्वनिषु = कोलाहल से शिव चिव द्धिव | लिव दिवं शिव, कहु 
एकदम लात इति उच्च वचसः { कर ऊंचे स्वरसं 
रजनीषू = रातोंमें वोत दुग्‌ 
स्फुरत्‌ स्फार जनंद उद्गत = नन्द ट 
स्फ 1 १ ववौ नंद उदगः परमानन्द मे उमे 
धवलित तठे = वुल हृई जगह बहुत वाप्या = बहुत सारे आसुरम 
सरित पुलिने = गंगाजी के तट पर क साथ 
श्वा अपि = किसी जगह आकुल दाम्‌ = व्याकुल दशा वाले 
सुख आसीन! == आरामसे बेठकर कदा स्याम = कव हमि 
भव आभोग उद्िगनाः-संसारकेभोगो 
ते आकुल हृए हम 
मावाथं 


वहु दिन कव आवेगा जवं हम उन सांसारिक स्ंक्षटोसे दुर 
चांदनी रातोंमें गंगाजी के किनारे बालू के एक टीले पर वंठ्कर 
खूब दिल खोलकर शिवजी का भजन करेगे ओर उस भजनम टम 
एकदम विभोर हो जा्येगे । 


विशेदाथं 


पिछले इलोक मे रिव-भक्ति को प्राघान्यत्ता दी गयी थी। इसमे उसीद्धिव 
भक्तिकेखूपका वणन फिया गयां! गंगाजीके तरं ओर चांदनी रातो पर 
जो जोर दिया गया है उससे क्षिवजी का साच्चिध्य अपेक्ितहं । क्यों करि लिवजीकके 
मस्तक में चन्द्रमा विराजमान ओरचोटीसेगंगानजीकौ धारा बह चरो दहै। 
बालका टीला इप्तलिए कि पशुपक्षी भीपासषनदौं जौर 'रातका समय 
इसलिए किं उनका शब्द भी न सूनाई पडे यहततोएक विचित्र स्थिति दहै, 
एकान्त हौ, चांदनी रात ह्ये, मृखायम बा का विदछछौना हये, मंदाकिनीं को मंद 
मंदवायुहो, इस सबसेतो प्रसुप्त मन्मथान्नि प्रज्वलित दही होगी । इसीक्ष् 
जीभ पर मन्मथारि शिवजीकी रट् है, जोर का आतंनाद है! अनन्द वाप्पौं 
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मरे इसे प्रयासक परिणाम कौ ओर संकेत दहै । बहुत अच्छा है, कितु एसा अवसर 
आयेया कव ? अर्थात्‌ अमी वहु स्थिति प्राप्त नहींहै। अगले टलोक मे देखिये 
क्रिस कमी की जोर सकरत क्रिया गणाहु | 





रोक < 
वितीणं स्वेस्वे तरुणकर्णापुणेहूदयाः 
स्मरन्तः संसारे विगुणपरिणामां विधिगतिम्‌ 
वयं पुण्यारण्ये परिणतश्रच्चद्रकिरणा- 
स्त्रियामा नेष्यामो हरचरणचिन्तेक शरणाः 


[. > 


पदच्छेद 
पुण्मारण्ये = पुण्य + अरण्ये 
रारच्चन्द्र = शरत्‌ ¬ चन्द्र 
किर्गास्त्रियामाः = किरणाः -- त्रि यामः 
चिन्तक = चिन्ता + एक 


पदान्वय 
तरुण करुण पूणं हुदयाः सर्वस्वे वितीर्णे 
संसारे विधि गतिम्‌ विगुण परिणामाम्‌ स्मरन्तः 
पुण्य अरण्ये हर चरण चिन्ता एक शरणाः 
परिणत शरत्‌ चन्द्र किरणाः त्रियामा नेष्यामः 


शाब्दा 
तरुण क रुणयुणं हदय = कोमल दया से ! संसारे == संसारम 
भरे दिख्से विगुणपरिणामाम्‌ = बरे परिणाम कालो 


उवंस्वे वितीणं = सब कुछ(दोनोको )| विधि गतिम्‌ = दंव गति का 
बटिकर स्मरन्तः == ध्यान करते हष 
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पुण्य अरण्ये = पवित्रवनोमे ` वरत्‌ चन््रकिरणाः-श्नरन्‌ काक 


हर चरण †चता = क्लिवजो के चरणों | चन्रमा कौ 
केष्यानहौ को किर वान्दी 
एक शरणा == एक मात्र आसरा तिया == रने 
मानकर । नेष्यामः == दितार्वेग 
परिणत == पक्के 
भावाय 


भूत दयासे प्ररत होकर सर्वस्व दूसरौक्रा देकर दूनियाप 
दव गति पर विचार करते हुए, किसी पावनवन में चिवर्नी कर 
भजन में हत अपना जौवन कितावेगे | 


विशेषा 

पिले रलोक मे जिस कमी का अनुमान किवागवः वा वह्‌ इसमे स्पष्ट 
क्रिया गयादहै ! स्वस्व दुरो कोदे उल्ना तथा (विगुण परिप्राना' इनः 
रब्दो मे परस्पर सम्बन्ध मादूम टौतादै। घन जावदाददही दुनिप्रा मं विगुण 
परिणाम के कारण हुं । इसचिए्‌ सब कुछ रोगोमंवाटदेनेकी बात कटू मर्यः 
हं । किर भी संसार क्रा दुख नहीं पिटता। इती कोदेव-गति कहा गवार! जन्त 
में अपने को लाचारपा कर पृण्यारण्यमे मनवानका सरण च्तादु। क्या वस्ती 
मेचारों ओरदु्खदहीदुःखभरा पडा? यदि हतौ क्या उक्षके निवारण का 
यही उपायदहै? यह्‌ बात मानुष्यके सामय्यं के परेकोवात्त माटूम होत्तीदं। 
तभी तो इसको दंव-गति कहु करद्टीपानेकी चेष्टयाकी मयीदं | स्वयं पराप 
कै मागीन बने, दुःखलके कारण न बनें, इसीलिए सवंस्व स्वाहा कर द्विया । 
आगे पापनें देने पावे, इस्तालिए वनोंमें वस गया ! इप्तमे सन्दह्‌ नहीं करि उस 
अकेले व्यकिति को किसीन किसी तरह्‌ कुछ दान्ति अवश्य पि नतीदं। 
किन्तु समृचे संसार का सुख अव भी आक्राश्च-कूषुम दीद 1 समाज को सुखी देखना 
चाहते है, परर अपने को असमर्थं पाते । कमसे कम अपने ही को दान्ति सिक्त, 
इसलिए वन मं जाति ह, तप्स्याकरते दँ! कराचित्‌ इसमे उनद्ाक्स्याण भीहौता 
होगा । क्या अक्ेछे अपने कल्याण की चेष्टा करना स्वार्थं चहींटै? नहु) 
दूसरों के दुःखसे दुःखी हौना, उस दके चिषए स्वस्व स्व्राहा कर देना फिर 
अपनेसे दूसरों को पीडा न पहुंचे इस लिए खुद कष्ट भोगिना, यह्‌ सवर पण्य 
कांही रै, क्योकि यह्‌ परोपकार है) 
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सर्वस्व" शब्द भी विचारने योग्य है! सवंस्व में अधिकं याक्मक 
सवाल नहीं) जो कुछ जिस्केपासहो वही उत्का सवेस्वदहै) ओर सर्वस्व 
चारे किमीका अधिकहोया किसरीका कम, सव वरावर टै! चक्रवर्ती राजा 
करे चिर साम्राज्य स्वंस्व तो एक कंगाल के चल्िए उसको चीर छप्पर ही स्वेस्व 
ट्‌} दोनो को अपनी-अपनी चीजें समान शू्पसे प्रियँ । राजा साम्राज्य 
को तिखाजलिदे ओर कंगाल कूट्य कोूकदे। दोनी कात्याग समान ही 
है) उष त्यागकं वाद दोनोंकी स्थिति सपान है, तो उस व्याभ्रसे पट्टे भी 
वास्तव मे समानदहीथी । ईद्वर के दरवारमं दोनों समान हैसियत सेरी. 
प्रवेश करभे । पेदामीसमान सपमे हुएथे। मरतेभी समान लखू्पमेदही 
है! मगवानके पासमे जिस दखूपमें आये थे, उसके पास पहुंचने कामी वही 
सूप होना चाहर । लोग जौ घन, मानसे संसार मे बडे बनने की चेष्टा करते हैँ 
वह॒ अपने च्िए मगत्रान काद्वार बंध करते हैँ । 


रोक <७ 
केदा बवाराणस्याममरतटिनी रोधसि वसन्‌ 
वसानः कोपीनं क्िरसि निदधानोऽज्जलिपुटम्‌ 
अये गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन 
प्रसीदेति कोक््चिमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ । 


पदच्छेद 
वाराणस्याममरतटिनी = वाराणस्याम्‌ + अमर तरिनी 
निधानोऽञ्जलि = निधान: + अञ्जलि 
प्रसीदेति = प्रसीद + इति 
कोश्निमिपमिव = कौशन्‌ 1 निमिषम्‌ + इव 
पदान्वय 
कदा वाराणस्याम्‌ अमर तटिनी रोधसि वसन्‌ 
कौपीनम्‌ वसानः अञ्जलि पुटम्‌ शिरसि निदधानः 
अये, गौरीनाथ, तरिपुहर, शम्मो, चिनयन 
प्रसीद इति कोशन्‌ दिवसान्‌ निमिषम्‌ इव नेष्यामि 
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कव्दाथं 

र्दा न „ अये गोरीनाय, 2) द, गौरौनाय, 
वाराणतस्यान्‌ == बनारस, काशा त्रिपुरहरश्लम्भो, 6 चिपुरहुर, स्मो, 

जौमें त्रिनयन त्रिनयन 
अभर तटिनी रोधसी == संगाजी कै किनारे इति = इसत प्रकार 
वसन्‌ == रहकर क्रोडान्‌ = आतंनाद करते हुए 
कौपीनं वसानः = ऊगेटी लगाये दिवसान्‌ == विनोंको 
अञ्जलि पुटम्‌ = दोनों हाय जोड , निमिषम्‌ इव = निनटों कौ तरह 
शिरसि निदधानः = सिर पर रख ` नेष्यामि == बिताञगा 


भावाथ 


वह्‌ दिन कव आएगा जव मे क्राशीजीमें मना किनारे 
कगोटी लगाये सिरपर हाथ जोड़े भगनानं विश्वनाथ कीप्राथैनामें 
दिनों को मिनयेंके समान्‌ काट डलूगा। 


विरोष्छथं 


पिच्छ इखोक के सवेस्व टयागने के वाद जो कुछ करना चाहिए वह्‌ इसमे 
ओर अगले सखोक मे कहा गयाहै। एकमे कालोवाखकी चाह ओर दुमर 
मे वनवास कौ । काशीवासं से भगवान विद्वनाय के दरन ओर भिक्षास 
रारीर यात्रां अपेक्षितहै\ दिन मिनटोके समान काटने का अभिप्राय यहुटहैकि 
खाने कपडे की तंगी या वन्धु मित्रोंका वियोग खले नहीं । जब मनुष्य किसी 
काममे द्लिसेक्गणा रहताहै तव उमे पताही नहीं रहता करि दिन क्च केटः 
गये । सारा दिन काम करनेकेबादमी द््ठियही चाहूतादहै कश्च दिन ओर 
वडा होता जिससे थोडी देर ओर काम करते। सो उसने अपने लिए काम सोच 
च्या है भगवदभजन 1 जवं आदमी मेजनदहीको अपना क्राम मान सतारं 
तव उसे उस कामसेभीद्यु्री नही मिल्ती । सारा समय उमी मल्यारह्ना हे 
ओर एेसा र्गतादहै कि समय कममिका। दिनतोकचौग्रीस ही घंटो का 
हयेगा । इस चिए दिनों का घंटों मिनटोंकी तरह कट जाना स्वामाविकदहै। 
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श्छोकं << 
स्नात्वा गगिःपयोभिः शुचिकपुमफल रचयित्वा विभो त्वां 
ध्येये ध्यानं नियोज्य क्ितिधरकहुरग्रावपयंकम्‌ले 
आत्मारामः फलाशी गृरुवचनरतस्त्वत्परसादात्स्मरारे 
दुःखं मोक्ष्ये कदाहं समकरचरणे पुसि सेवासमुत्थम्‌ । 


पदच्छेद 
फलेरवयित्वा = फः ¬ अचैयित्वा 
फलाशी = फल -+ अशी 
स्मरारे = स्मर ¬+ अरे 
समुत्यम्‌ = सम ¬ उत्थम्‌ 


पदान्वय 
गिः पयोभिः स्नात्वा विभो त्वाम्‌ शुचि कुसुम फलः अर्चयित्वा 
ध्येये ध्यानम्‌ नियोज्य क्षितिधर कुहरं ग्राव पर्थक मृ 
आत्माराम फल अशी गृह वचन रतः स्मर अरे त्वत्‌ प्रसादात्‌ 
अहम सम कर चरण पि सेवा समुत्थम्‌ दुखम्‌ कदा मोक्ष्ये 


शब्दां | 
ममः == गंगाजी के ध्यानम्‌ नियोज्य = मन रगा कर 
पयोभिः == जलमें क्षितिधर = पहष्डोंके 
स्नात्वा == स्नान करके कहर ग्राव = गुफाओंके ˆ 
विभो == हे प्रमु चट्ान (से बने) 
त्वाम्‌ == तुस पर्थक मूले न= चिदछछौने के एक 
सुचि == पवित्र कोने में 
कुसुम फले: = फूल फल से, आत्माराम = अपनी आत्मा में 
अंचयित्वा == युजा करके ही रम॑ने वाला 
ध्येये == ध्यान योग्य तुक्च | (बन कर) 


। फल अश्ली = फलाहारी हो कर 
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गुर वचन्‌ रतः = गुरुके उपद्रेलमे समकरचरणपुमि = मेरे ममनहीं 


मन कल्गाया हुजा द्राय पर दादि 
स्मर अरे = दें कामदेव के शत्र मनुष्य क्र 
भगवान महादेव सेरा समुत्यम == चाकरो मे उत्पन्न 
त्वत्‌ प्रसादात्‌ = तेरीष्पासे लये च 
अहम्‌ == मे दुःखम्‌ == दुत स्‌ 
कदा मोक्ष्ये == 7 दुगा 
भावाय 


हे कामदेव के शव शंकर महुःराज वह्‌ दिनि कतव आवेगा जवं 
मेगंगाजौीमं स्नान कर, तुञ्धे पित्र फल फलों कौ भेंट कर, 
हिमालय परवत कौ कन्दराओंमें क्िसौ चदान पर्‌ वेठ, एकाग्र चित्त 
सेतेरा चिन्तन मनन करूंगा ओर अपन ही समान मनुप्य के आधित 
होने के दुख से मृक्तहा कर वन के कन्द मूल फल पर निर्वाह करते 
हु तेरी कृर। से गुरुदेवके उपदेशो का पालन कर सकगा । 


विशेषाय 


पिच्छे लोक मे कालीजी कै पुष्यन्तेव्रमें रहने का अभिप्रायथा 
श्री विदवनाथ जौ के दलेन करना ओर भिका पर निर्वाह करना । इस श्छोकं 
मे उससे आग बढ गयादहं | अव उमे नजन खमृह्‌ के बीच रहने की आवश्या- 
कतादहै ओर नं विदवनाथ जी कै मन्दिन मे घंटा वजाने की जरूरत । वरन्‌ उपे 
अव्र वतं पवतो मे कन्दन्छ पर निर्वाह करके अग्ने मन मन्दिरिमं ही भगवान 
क} साक्षातकार करने की इच्छ ह । 


निजेन वनमेजा वसने तथा भगवद्धजन करने की आवश्यकता क्यों 
हुर्‌ ? इसका कारण उलोकं के अन्तिम पदमे प्रकटता ¡ एक मनृष्यक्ता 
अपने ही समान दो हाथ पेरवाठे दुसरे मनृष्य की चाकरी करना वहत दुखदायी 
वस्तु है) यदि समाज में तरिपमता नान को कोई व्रननृ्र नही, चारों 
ओर समता का साम्राज्य हये, अपमान का एकदम अभावः, तो ज्ायद, किसी 
भी मनस्वीको इसप्रकार तपस्वी बनने कौ नौवत न आवे। क्या सचमुच अपने 
जैसे मनुष्य कौ चाक्ररीमे मुक्ति पानादही तपस्या कादश है? चया इसी 


स 


(२२४) 


को मोश्न कहा गयाद्र? वन वर्वर मे जा व्तनेसते निजीश्रीरको तो दुटकारा 
मिल जाना दै, किन्तु इसमे समाजका उद्धार कैमेहौ सकता है? समाज के 
सव लोगषएेनीदी तपस्या कौयरणनच्तो वन भी वस्ती वन जाए! वनमेंभी 
कन्दराओं केचिद्‌ सार काट होने ठगे । कन्द मृ का अक्रःल पडे इस परर 
योडा-ना मी विचार करने पर्‌ आकरुदटना व्डने च्गती है) कदाचित्‌ इसीलिए 
स्मर अरि'केदाव्दका उपयोग क्रिया गया । कामदेव को भस्म कर डा 
था, इर्मःलिएु सहदेव जी कानाम स्मर अरिदहै । स्मर-अरि' शब्द से यह्‌ ज्चलक 
निकच्तीदहकरि ममाज कौ विपमताकेस्मरणमात्रते कष्ट होता । इसलिए 
प्रार्थना की ययी है-ह मगयान ¡ उ्षका ध्यानमी न अवे! संसारके सारे 
सुख दुख नावना मात्रदह्मतोदहैँ) यह्‌ भावनामी दूरहोजाय तो तब चिन्ता 


11 


किसबात को : 


र 

२८{क# < 
एकनण्लो निःस्पृहः चान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः 
कदा चाम्भो भविष्यामि कमंनिम्‌लनक्षमः 


[1 


पदच्छद 
दिगम्बरः = दिक + अम्बरः 
पटान्वय 


राम्मो, एकाकी निःस्पृहः शान्तः पाणि पात्रः दिगम्बरः 
कमं निमृलन क्षमः कदा भविष्यामि 


राब्दाथं 
रम्मो = है महदेव निःस्पृहः == सुख दुख से उद्य 
एकाकी = अकेला, जिसे किसी सीनदहो 
दूसरे से कोई | रान्तः == मनने संकल्प 


मतल्ब तदहो विकल्प नहं 


(२२५) 


पणि पात्रः == हाय दही जिसको कमं निम्‌ल्नक्षनः= प्रार्च्य कर्म क्रो 
पात्र हो अर्थात्‌ जद मे उवेड 
अंजुलि मं ही फकने मे समभर 
खाऊ पिञॐं 


छ . कडा मविपमि = मेः कब वनूगा ; 
दिगम्बरः = दिशायं जिक्तके 


ओदने पहने के. 
कपडे हो, अर्यात्‌ 
एकदम नगा रह 


भावाथ 


| 


मनम किपस राग्द्रेपनदहौ, एकदम एकाकी रहू, मनम 
कोई संकल्प विकल्प न हो, एकदम शान्त रहं, मुख दूख का अन्‌भवं 
न करू, एकदम उदासीन रु, खाने पहनने को चिततान करू, एकदम 
नंगा रह जओरजो कुछ खानेको मिले अंजुलिमेखापीडलू; टे 
भगवान्‌ ! एेसा मे कव वनूमा। 


विशेषाय 

पिछले द्लोक मे कहा गयाथाक्रिञपनेही जेते दो हाथ पर्‌ वाने मनष्यकी 
चाकरी करना महा दुखदायी हाता दै, इसलिए वनवास उचित्त है । इन ज्छोकमें 
पिके दोनो श्लोकों का समाधान । वतम जानचेको व्रिेव भावर्यकता नहु । 
समाज ही मे सबके बीचमें उसो तरहुमे रह, क उसीतरह्‌ जस वन मं अकेले 
रहते है! सवके साथ र्हं, क्रित नक्रिस्ो सेप्यार,न ज्सीमेवेर्‌ । शरीरके 
सारे सुख दुख भोगते रहे किनु रह्‌ उनसे उदापोन । हधेरी पर खाने ओर नगं 
रष्ने का अभिप्राय यहदहैकि एकदम अपरिश्रही वने । कोई जाप्रदाद न जुटार्वे 
खटरागन फरावे। अंत मं स्पष्ट शूपमे कटा गयाहंकिप्रारव्ध कमं से बचने 
कायहीषए्क मत्र उपायहु) एसे पुरुष कोन तिया के यख दुखं सरततति है 
भरन स्वगं, नरक के पाप पुण्यो का खटका रहता हँ । एकदम अलख निरंजन 1 


(२३६) 


रखोकं ९० 
पाणि पात्रयतां निसमज्ुचिना भक्ष्येण संतुष्यताम्‌ 
यत्र क्वऽपि निषीदतां बहुतृणं विद्व मुहुः पहयताम्‌ 
अत्थामेऽपि तनोरखण्डपरसानन्दावबोधस्पल्ा- 
मध्वा कोऽपि शिवप्रसादसुलभः संपत्स्यते योगिनाम्‌ । 


पदच्छेद 
क्व्‌ऽपि ~+ क्वा ~ अपि 
अत्यागेऽपि = अत्यागे + अपि 
पर मानन्दाववोध = परम ~ आनन्द ~ अवबोध 
स्पृरामध्वा = स्वृशाम्‌ + अध्वा 
कोऽपि = कः -- अपि 
पदान्वय 
पाणि ~ पात्रयताम्‌ नसमं शृचिना भैक्षेण संतुष्यताम्‌ 
यत्रे क्वा अपि निषीदताम्‌ मृहुः विश्वम्‌ बहुतृणम्‌ पश्यताम्‌ 


तनोः अत्यागे अपि अखण्ड परम आनन्द अवबोध स्पृशाम्‌ 
योगिनाम्‌ शिव प्रसाद सुलमः कः अपि अध्वा सम्पत्स्यते 


छब्दाथं 
पर्ण पात्रयताम्‌ = अंनलीहौी जिन | विह्वम्‌ == संसार को 
का बरतन हो बहु तृणम्‌ = एकदम तिनकेके 
निसगं शुचिना = स्वभावसेही समान 
पवित्र हों परयतास्‌ == देखते हौं 
भक्ष्येण == भिक्षा भोजनसे | तनोः अत्यागे अपि--शरीरकेनंष्ुटने 
संवुष्यताम्‌ = संतोष करते हों पर भो अर्थात्‌ 


यत्र क्वा जपि = कहींभी | इसी जोक्न मे 
निषीदताम्‌ = बेठतेहों अखण्ड परमानन्द = सदा परम आनन्द 
मुहुः = सदा | को 


(२२७) 


अवबोध स्पुश्षाम्‌ = अनुभव करते हयँ, ' कः अपि अध्वा = (मुक्तिक्षामामं) 
इस प्रकार | कोट भी मामं 
थोगिनाभ्‌ = योगिर्थो को ` पम्पत्त्यते = मित जाताहै 
शिवप्रसाद युलभः = हिवजी कीकृपा 
से प्राप्त होनेवाला , 


भावाय 
बिनामांगेजोकुछ पाजाएं हेली पर हीषा पीडाटते 
हों ओौरतुप्तहो जाते ही, नहीं एक जगह वरे जात हों ओर संसार 
के सारे केमवोंको तिनके के समान तुच्छ समञ्चतै हे, एमे विरछे 
योगी महात्मा को ईडवर की कृपा से इसी जीवन में परमानन्द का 
अन्‌मव होता हु ! अर्थात जीवन्मुक्त हौ जतिहं। 


विश्चेषाथं 

जसा पहके कदा जा चुका है, यह्‌ पहले इलोक क्रा ही विस्तार दं । पिर 
भी इछोक के अन्तिम दौ पदों पर विचार कर केना उचितदहै। शरीरः धारण 
करते हुए अखण्ड आनन्द को प्राप्त होना, ईदवर कौ कृषा से कोई नं कोई उपाय 
निकर अना, यह्‌ दो अलग-अक्य हैँ! पहली का अभिप्राय यह्‌ हो सकता 
कि दूसरे मागं से अर्थात्‌ निवृत्ति तथा वनवास से इसी जीवन मे आनन्दकी 
प्राभ्तिनहींभीहसकतीदहै, भलेही दस जीवनके वादहौ ! मगर इसं मागे 
मे अर्थात्‌ समाज के वोच निरपेक्ष जीवन वितानेसे इसी जीवन मं उस 
परमानन्द की प्राप्ति हो सक्ती ह । आगे दूसरी बात में विश्वास दिलाया यया 
है कि अगर परमानन्द का अनृभवन हौवेतौ भी उससे घवराने को वतन 
है । कमीनतकमो कोन कोई उपराय निकलही अवेषा। कव्या होगा, क्या 
त होगा, यह्‌ ईर्वर के अधीन ह । इसरिए मनुष्य को अनवरत उयोगकरतेदी 
रहना चाट्ए । 


दरोक चं. ८१ 
८ ॐ 
८ २ 
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(२३८) 


नवम दरक का सारांश 


मन क्रा निग्रह्‌ महा कठिन दह्‌, 

मन का निग्रह केसे होगा, यह नहीं कहा जासकता। 
मनुष्यके प्रवत्नों का फलना ईश्वर की कृपा पर 
टी निर्भरह । 

रित्र ओर विश्णु अर्थात भोग ओौरव्यागमें कोर 
भेद नहींहं | 

संसारिक प्रवृत्ति कोलत्यागदं। 

सम्पत्तिको लोगो मं वांटदं। 

काली मं रहं ओर भिक्षासे पेट भरे) 

निजंन वनो मे धूनो रमां । 

अनाप्षक्त वृत्ति के साथ समाजके बीच में रहे । 
अन्तमं ईहवर की कृपासे कोर्टून कोई तरूणोपाय 
निकल ही अवेगा 


इस प्रकार अन्त मं उस आत्मानन्द की स्थिततिको प्राप्त होने के बाद 
मनुष्य जिस अवधूत स्थित्तिको प्राप्त होतादहै, उसकी चर्चा अगे अन्तिम 


दशक मेहै। 


स्टोक ९१ 


कौपीनं शतखण्डजजंरतरं कन्था पुनस्तादश्ली 
नरिचन्त्यं निरपेक्षभेक्ष्यमहानं निद्रा शमशाने घने 
स्वातन्येण निरकुशं विहरणं स्वातं भ्रश्ान्तं सदा 
स्थेयं योगमहोत्सवेऽपि च यदि त्रैलोक्य राज्येन किम्‌ । 


पुनस्तादु्ौ = पुनः + नदी 

निरपेक्ष = निः --श्चेन्न 
भश्ष्यमदनम्‌ = मेशष्यम्‌ -- अदारम 
महोत्सवेत्पि = महा -- उत्सवे ~ अपि 


पदस्य 


यदि गतश्ण्ड जजेरतरम्‌ कौपीनम्‌, पनः तादी खन्या 

दिचन्त्यम्‌ निरयेक्न मैशष्यम अल्नम इमयाने वने लिद्रः 
स्वातत्यण निरकुम्‌ विहरणम्‌ सदा प्रगान्तम स्वांतम 
योग महोत्सवे स्थैर्यं अपि तैन्ोक्य राज्येन किम 


साव्दा्थं 
शत खण्ड == संक्डो चौयडों की विहरणम्‌ = चिचरा करं 
जजंर तरम्‌ = एकदम फटी | (ओर) 
कौपीनम्‌ == ऊगीरी (हो) सदा == हर दम 
पुनः == फिर  प्राञचान्तम्‌ स्वांतम्‌ =ः चित्त शान्त तथा 
तादुज्ली == उसी तरहुकी प्रसन्च हो 
कन्था == कथरी हो, , योगमहोत्सदे अपि योग के महान 
नेर्चिन्यम्‌ == बेफिकरीहो, ` उत्सवमें भी 
निरपेक्ष = विनामामे | स्थैर्यम्‌ यदि = यदि चित्त स्थिर 
भेक्ष्यम अशनम = जो.भिक्ता | हो (तो) 
भिर्जाय उसी को चरलीक्य राज्येन किम्‌ = तीनों लोकों 
खाले, | के राज्य किसलिषएु? 
हमशाने वनं -= मसानधघाटमेया | अर्थात्‌ उसरे सामने 
वन में | तौनों लोकों का 
निद्रा == सोया करें आधिपत्य नी तुच्छ 


| 
= | 
स्वातत्पेण = बं रोकटोक्‌ | है । 


(२४०) 


भावा 
फटी लगोटाहे, वमौ ही फटी पुरानी गृदडी हो, एकदप 
वे फिक्री हो, जो मिहे खावें भौर जहां चाहं पड रहै, जहां चाहे विचर 
कोई रोक टोक बहो, छदा प्रसन्न चित्त रहै, यदि एसी अवस्थाको 
प्राप्त हो जाएं तो उम्के मापने तीनोलोकों का साम्राज्यमभी 
निरर्थक हे | 


विकष्ाथे 


पिह दसक मे भिवे-पूनन की चर्चाकरने के वाद अंतमे कहाययाथा 
रि जीवन्मूनित ही मनुप्य मत्र का देश्य है। इस ,दगक्मे उसी जीवन्मूपित 
कौ चर्चाके साथवैराग्य घततकञओौर साथही भरहर क तीनों चतकोकी 
समाम्ति होती हं) 


रोक मे दो वातं स्पष्ट दिवायी देती ह| योग समाधि तक की एक स्थिति 
हं ओर सुख भोगं की द्री स्थिति । पहले को श्रेष्ट ओर दूसरे कों निकृष्ट बताया 
गयाहं। क्तु स्चनोग्रहहं कि छगोदीया त्रंलोक्य राज्य से कोई मतलव 
नहीं हं । अक्तली उदेश्य हं चित्त रोशान्ति तथा स्थिरता । नि रेक्ष भोजन, वन- 
मसान का रहन सहन, वे रोक विचरण, यह्‌ सुब स्थिर-चित्त कै लक्षण ह 
चित्त की स्थिरताङेवादमभलेहील्गोदी फटीहो, खाने रहते का ठिकाना न 
होः फिर भी वह्‌ तौनों छोकोंको भौ तुच्छ समक्ञेमा अर्तात्‌ सांसारिक सुख ही 
नहीं, स्वर्गीय सुख की भी उपे इच्छा नही होगी । तीनों लोकों मेंस्वगंभीतो 
शामिल हं । संसार को सकल सुख -सामग्री के होते हृए भी यह्‌ तो सम्भव हीह 
क्रिमनकोशान्तिप्राप्तन हो । स्वरगीयसुखमे मी स्थिरतानहीह, क्योकि 
वहा पुण्यकेक्षीणहौजानेकाभयकल्गा रहता ह । इस प्रकार यह्‌ चिद्ध क्रिया 
गया हं किं सस्व शान्ति इमी जीवन में ही प्राप्त हये सकती हे । 
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शाक %२ 
ब्रह्याण्डमण्डलोमाचरं {कि लोभाय मनस्विनः 
शफरी स्फुरितेनान्धिः क्षुब्धो न खल्‌ जायते , 

पदच्छेद । 
स्फरितेनान्धिः = स्फ़रितेत - अशि; 
पदान्वय 
मनस्विनः ब्रह्माड मण्डली मात्रम्‌ लोभाय कमि 
रफरो स्फुरितेन अब्धिः कुत्र: न जायते खन्‌ | 


शब्दां 
मनस्विनः = आत्मवान पुरुष को, चफरो = एकः कोटो मनी 
योगी को 1 
ब्रह्माण्ड मण्डलीं } _ सकल ब्रह्माण्ड स्फुरितेन == पुद्कन स 
मात्रम्‌ 4 ` मंडलमी अब्धिः == समद्र 
लोभाय करिम्‌ = कया लोभ उत्यन्न कषुष्ध; = आकुल 
` कर सकते हं अर्थात्‌ न जायते = नहीं होना 
नहीं कर सकते 
भावाथ 


जिस प्रकार एकं छोटी-सी मछली के फुदक पड़ने म समृद्र 
के जलम खर्बरो नहींहो उक्ती उसी प्रकार ब्रह्माण्ड भरकः लोमे 
से भी योगी की स्थिस्ता नहीं ट्ट सकती) 
विषाय 
योगी का मन कितना स्थिर होना चाहिए, यही इसमें बत्तायाययारहै। 
पिछले स्लछोक भे तीनों लोकों का राज्य कहा धा, यहीं कहता कि सौर 
ब्रह्माण्ड का आचिपव्य भी तुच्छ दहै यह स्थिति स्वयं परब्रह्म परमात्मा कौ होकनी 
दै! कदाचित्‌ अवधूत उस दशा को प्राप्त होजाता ह ! 





नीट :- उस अगोचर परमात्मा को समञ्चनेमेमभी इस जीने जागते अवधृत्त को 
सनक्चना रायद अधिक कखिनह। इसी र्ए आगेके शलोको प्र 
विशेषार्थं नहीं दिया गया हँ । सोलह वपं पहर को पांडकिपि मेंयही 
ठीक लगा था। अब पुस्तक केप्रेस मे छपते हुए भी यही ठीक जचता द 


(२४२) 


रटोक ९३ 


मातलंल्मि भजस्व कंचिदपरं मत्कांल्षिणी मास्सभूः 
भोगेषु स्पृहयालवस्तव वशे का निःस्पृहाणामसि 
सदयः स्पृतपलाक्पत्रपुटिका पातं पविच्रीकृत- 
सिक्षावस्तुभिरेव संप्रति वयं वुत्ति समीहामहे \ 


पदच्छेद 


मातरल्मि = सातः + रकम 
कञ्चिदपरम = कञ्चित्‌ ¬+ अपरम्‌ 
मास्मममेगिषु = मास्मभू्‌ः + भोगेषु 
स्पृहुयारतस्तव = स्पृहयालवः ¬1- तव 
निस्पृहाणामसि = निस्पृह्यणाम्‌ ¬+ असि 
पवित्रीकृतेभिक्षा = पवित्री कृतेः ¬+ भिन्ना 
वस्तुभिरेव = वस्तुभिः + एव 


पदान्वय 


मातः कक््मि कञ्चित्‌ अपरम्‌ भजस्व मत्‌कांल्िणी मास्मभ्‌ः 
भोगेषु स्पृहयाख्वः तव वशे निस्पृहाणाम्‌ का असि 
सद्यः स्यत पलाश पत्र पुटिका पात्रे पवित्री कतः 
भिन्ना वस्तुभिः एव वथम्‌ सम्प्रति वृत्तिम्‌ समीहामहे 


लाम्दा्थं 
मातः लकषम = हें माता लक्ष्मी | स्पृहयालवः == मन रखने वाले 
कञ्म्चित्‌ अपरम्‌ = किसौ ओरके | तव वक्षे == तेरे षस मं दहो 
भजस्व == शरणमेजा जाते 
मत्‌ काल्िभी == मेरी इच्छक निस्पुहाणम्‌ = उदासियों के चिप 
सास्मभ्‌ः == मत बन (तु) 
भोगेषु = सुख भोगमें | 
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कः अशत == कौन होती है पुदिका दात्रे == होनिनें 
(तेरा मज्लमे को पदवि्रौ छनैः = पित्र पष्य हण 
वास्त नहु) (पशप रहित) 
वयम्‌ == हमं लिक्षा वस्नुनिः द निश्ना कः वस्लध 
सम्प्रति == अव एवं { मही 
सद्यः स्यूत == तुरत सिये हुए जृ्तिम्‌ == लौकिकः 
पलाश पत्र == ढक के पत्तोके . समीहामहे = पसंद करने > 
भावाय 


ठे माता जक्ष्मी, तु अवमेरी आला द्टोड दे, किरी दुमरेको 
डले! जो भोगी वही तेरे चक्करमे आ सक्तेहै ; हमं त्यागि 
सेतेयाक्याकाम ? अवतो हम ताजे प्तक द्रौना कना कृर उसी 
म पवित्रे भिक्षा पाया करेगे ओर निश्चित रीवन तितावेगे ! 


श्लोक ९४ 
यहाशय्या पृथ्वी विपुलसुपघानं भुजलता 
वितानं चाकाशं व्यजनमन्‌कलोऽयमनिलः 
स्फुरहीपश्चन्द्रो विरतिवनितासंगमुदितः 
सुखी शन्तः शेते मुनिरतन्‌भूतिनेप इव ! 


पदच्छेद 
विपुमुपधानम्‌ = विपुरम्‌ ¬+ उवधानम्‌ 
वितानं चाकाडम्‌ = वितानम्‌ + च ¬ आकारम्‌ 
व्यजनमन्‌कलोऽयमनिरः = व्यजनम्‌ ~+ अनृकुरुः + अयम्‌ 
-- अनिलः 
स्फ़रहीपरचन्द्रः = स्फुरत्‌ ¬+ दीपः + चन्द्रः 
मृनिरतन्‌भूतिनेप = मनिः ¬+ अतनृभूतिः + नृप 
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पदान्वय 
पृथवी महाशय्या भूजटता विपुलम्‌ उपधानम्‌ 
आकासं च वितानम्‌ अयम्‌ अनुक्‌टः अनिटः व्यजनम्‌ 
चन्दः स्फुरत्‌ दीप विरति वनिता संग मृदितः शान्तः 
मुनि अतनुभूतिः नृप इव सुखम्‌ शेते 


शब्दाथं 
पृथ्वी = भृमि व्यजनम्‌ = पाह, 
महाशय्या = ठडा विस्तर | चन्दः = चन्रमा 
हैः स्फुरत्‌ दीपः = जगमगाती दिया हँ 
भज त्ता = शली हई भृजाएं | विरतिवनितासंग = वैराग्य रूपौ रमणी 
विपुलम्‌ = विशा केसंगसे 
उपधानम्‌ = तक्षियाहैः मुदितः = प्रसक्न (ओर) 
भकं च दितानम्‌ = माका ही श्चामि- शान्तः = क्षान्त है, 
यनाहैः अतनुभूतिः = अखण्ड वंभेवेशाटी 
अयम्‌ = यह्‌ नृप इव = महानराजओं के 
अनुकल = मन भाती समानं 
अनिलः = हषा मुलीशेते = पुखसेसोते है। 
भावाय 


योगौ के लिए जमीन ही गाह, स्मान ही श्ञामियना ह, 
हाथ ही उका तक्याहै, मेद मंद वायुही उसका पा है, वैराग्य 
ही उसको वतिता है, इ प्रकार वह्‌ सव कृ त्याग कर एषा आनंद 
मानता ह मानो कोई चक्रवर्ती राजाह । 
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# 


पताक ९५ 
चिन्ान्ी जनमध्यसंगरहितः स्वायत्तचेष्टः सदा 
हाचए्दान विरक्तमागेनिरतः कहिचत्तपस्दो स्थितः 
रथ्याकोणविश्ीणज्य्णं वसनः संप्राप्तकन्यासनो 
निर्मानोनिरहंकृतिः ज्मचुखामोसेकबद्धस्पृहः । 


पद च्छद 

चिन्लाश्ौ = भिक्षा + अश्ली 
दानादान = हाने ~ आदान 
कदिचत्तपस्वी = करिचत्‌ ¬ तपस्वी 
निर्मान = निः + मान 
निरहकरति = निः + अहूकृति 
सुखाभोगेक = सुख + आमोग ~ एक 

कन्थासनः = कन्था ~ आसनः 


पदात्वय 


भिक्षा अशी जन मध्य संग रहितः सदया स्वायत्त चेष्टः 

हान आदान विरक्त मामं निरतः रथ्या कीणे विक्ीणं जीणे वसनः 
सम्प्राप्त कन्था आसनः, निर्मानः, निरहंकृतिः शाम सुख 

आभोग एक बद्ध स्पृहुः, कदिचत्‌ तपस्वी स्थितः 


शब्दां 
भिक्षा अश्ली = भिक्षा पर निर्वाहं ¦ सदा स्वायत्त)  हमेश्षा अपनीही 
करलकेताहो, । चेष्टः ~ ˆ इच्छायर चर्ताहो, 
जनं मच्य == ल्नेणों के बीच ¦ हान = (बुरेको) त्यागने 
(रहकर भो) ; आदान == (भले को } अपनाने मे 
संगं रहितः = किसी मे आसक्त विरक्त निरतः = उदानः ठो, 


लं होः ¦ रथ्या == रास्तों, सडको पर 


कोणं == फक | राम सुखं == मनकी ज्ञतिसे 

वह्ोणं , == फट | प्राप्त सुख क 

जीं = पुरन । आभोग == भोगने में 

वसनः == कपडोंसे | एक बद्ध स्पुहः == एकदम मन 

सम्प्राप्त कन्या } आसन तयाः गदड | लगा हो 

अनः 4 बनालीहोः , कंल्चित्‌ == एसा कोई बिरसा 

निर्मान == अभिमान रहित ह्मी 

निरहुंङृति == अहंकार रहित | तपस्वी स्थितः = तपस्वौ होताहे 
भावाथ 


भिल्ला पर तिर्वाहु करे, खोगोकेवीचमं रहै मगर किसीसे कोर 
मतल्वन रखे, न किसी वस्तु के त्यागने मे संकोच करे, न किसीके 
प्राप्त करने कौ इच्छा रखे, जहां तहां पडे हुए फटे पुराने कपडो को 
गृदडी वना च्सीमे गृजारा करे, मान अभिमान काविचारनहो 
ओर मन सद!शांत हो, किसी महान तपस्वीको ही एसी स्थिति 
हो सकती हं । 


इ्ोक ९६ 


चण्डाखः किमयं द्विजातिरथवा श्रूरोऽथ कि तापसः 
कि वा तत्वनिवेरपेश्षलसति्योगीश्वरः कोऽपि किम्‌ 
इत्युत्पञ्नविकल्पजल्पमुखरराभाष्यमाणा जने- 
नकुद्धाः पथि नेव तुष्टमनसो यान्ति स्वयं योगिनः, 


(२५७) 


पदच्छेद 
किमयम्‌ = किम्‌ ~+ अयम्‌ 
द्विजातिरथदा = द्वि जातिः + अथवा 
दूत्रोऽथ = शद्रः ~ अथ 
पेरलमतिर्योगी = पेजल्मतिः ~+ योगी 
कोऽपि = कः {~ अपि 
इत्युत्पन्च == इति -{ उत्पन्न 
जस्पमृखरेराभाप्यमाणा = जल्प मुखरैः + ऊाभाप्यमाणा 
जनेनैकुद्धाः = जनैः + न कृद्धाः 
तेव = न ~ एव 


पदान्वय 


अयम्‌ चण्डालः किम्‌ अथवा द्विजातिः अथ बुद्रः किम्‌ तापसः 
किम्‌ वा तत्व निवरा पेशमतिः कः अपि योगीश्वरः 
इति उत्पन्न विकल्प जत्प मृखरंः जनैः पथि आभाष्यमाणा; 
न कृद्धाः न एव संतुष्ट मनसः योगिनः स्वयम्‌ यान्ति 


रशाब्दाथं 
अयम्‌ चण्डाल किम्‌ = क्या यहं सनुष्य | विकल्प जल्प = तरह वरह को बते 
चंडालहै? मुखरं: जनः == कहने वाले छोगों 
अथवा द्विजातिः = या ब्राह्मण हे हारा 
अथ शूद्रः न= थार पथि == सडक पर 
किम्‌ तापसः = या तपस्वीहै जाभाष्यमाणाः = उल्टे सीघे कहे 
कि वा == थाक्या जाने परमौ 
तत्द निवेशन पेल त्न योगिनः = योगी जन 
। तत्वज्ञान से पद्‌ 
मतिः न कृद्धाः == नाराज नहो कर 


की आपि योगीहवरः = कोई योगी राज है| न एव संतुष्ट मनसः = आर न प्रसन्न 


इति 


== इस भकार होकर 


उत्पन्न -= निकल्ती हुई स्वयम्‌ यान्ति = अपनी राह चलते ह 


(२८८) 

भावा 
किसौ योगी महात्मा कोदेख करलखोग तरह तरह को बातें 

२ 
करत हे । कोई कहता है यह्‌ चंडाल हुं ¦ कोई दूसरा कहता हं शुद्र 
कोई तोरा कहता इ तपस्वी है ¦ कोई चौथा कहता हं पहुंचा 
आ फकीर या ब्रह्मज्ञानी है । कोई भच्छाकहे या बुराःजो योगी 
वरे इत वातो पर तनिक मी ध्यान नहीं देते, वत्कि अपनी ही राहू 
पर्‌ उरक बने रहते हु | 


र (५) ५ 9४ 


श्लोक ९७ 
हिसाश्न्यमयत्नलभ्यमश्चनं धात्रा मर्त्कल्पितं 
व्यालानां प्ञवस्तुणांकरमुजस्सुष्टाः स्थलीशायिनः 
संसाराणवखंघनक्षमधियां वृक्तिः कृता सा नृणां 
तामन्वेषयतां प्रयान्ति सततं सवं समाप्ति गुणाः \ 


पदच्छेद 
सभ्थमश्नम्‌ = टम्यम्‌ -- अशनम्‌ 
परावस्तुणांकुरः = प्रशवः ¬+ तृण ¬+ अकरुरः 
भृजस्सृष्टाः = भुजः - सृष्टाः 
संसाराणेव = संसार + अणेव 
नामन्वषयताम्‌ = ताम्‌ + अस्वेषयताम्‌ 


पदान्वय 

व्यानम्‌ धात्रा हिसा शून्यम्‌ अयत्न रम्यम्‌ अशनम्‌ मरत्‌ कल्पितम्‌ 
पल्लव. नृण अकर्‌ भूजः स्थलो शायिनः सृष्टाः 

संसार अणेव घन क्षम धियाम्‌ नृणाम्‌ सा वृत्तिः कृता 

ताम्‌ सत्तम्‌ अन्वषवताम्‌ सवं गुणाः समाप्तिम्‌ प्रवान्ति 


(२४९ 


शब्दाय 
व्यालानाम्‌ = सापोकेकिटि , संसार अ्णद = संसार शूपो सारं 
धात्रा = ब्रह्य द्रारा | करं 
हा शून्यम्‌ = हिसासे खाल ; ठं्रन = पाट उतरत मे 
अयत्न लभ्यम्‌ = विना परिश्रमक ; क्षम धियाम्‌ = समयं इद्धिमान 
= । ९ 
मिलने वाला । नृणाम्‌ क, र्या फे लिए 
यङ्ञनम्‌ == आहार , सा वृत्तिः = उसी पोग्यः जीविका 
मरत्‌ = हवा । कृता == अनायो गयोदैः 
कल्पितम्‌ = बनाई गयी, । ताम्‌ == उस वत्तिकी 
पशवः = पशुं को ¦ सततम्‌ = सा 
तृण अंकुर भूजः = घास तिनके खाने , अन्वेषयताम्‌ = खोज करने वालो 
वाठ (भौर) | कै 
स्थली ज्ञायिनः = जमीन पर सोने | सत्रं गणाः = सभो सत्वरजस्व- 
वषि ¦ गृण 
। ८ 
सुष्टाः = बनाया गया, : समाप्ति प्रयान्ति = समन्तहो जते दहै 
भावाथ 


ब्रह्मा ने साप जसे घातक जन्तु के लिए भौ हवा का आहार 
दन 1५1, जिसके लिए नकिसीको उसे उसना पडताहुं आरन कहीं 
जाकर परिश्रन करना पडताहे । इसी प्रकार पशुओं कै लिए उसने 
हरी हरी घास बना दी, जिसेवे खत्ति ओर जिसपर वे जहा जी चाहा 
पडे रहते हं । जव नीच योनियों के आहार विहार को इतनी पवित्र 
व्यवस्था ह तव मनुष्य के किए तौ अवद्यदहीरएतेही किसी आहारकी 
व्यवस्था होगी । इसलिए मनुष्य को एमे आहार विहार कौ खोजमं 
रहना चाहिए जिसे वह मृणातीत हौ जाए । 
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शोक ९८ 
गंगातीरे हिमगिरिशिलाबद्धपद्यासनस्य 
द्ह्यध्यानाभ्यसनविविना योगनिद्रां गतस्य 
कि तव्यं मम सुदिवसयेत्रते निचिक्णंकाः 
कण्डयन्ते जरख्हरिणा स्वांगमंगें मदीये । 
प१दच्छद 
न्रहाध्यानाभ्यसन = ब्रद्धाध्यान - अभ्यसन 
ते्माव्यम्‌ = तः + भाव्यम्‌ 
सुददिवसैयेत्र = सुदिवसं: ¬+ यत्र 
स्वांगमगे = स्व + अंगम्‌ ¬ अंगे 


पदान्वय 
गंगा तीरे हिमगिरि शिचा वद्ध पद्यासनस्य 
ब्रह्य ध्यान अभ्यसनं विधिना योग निद्राम्‌ गतस्य 
मम तैः दिवसः मान्यम्‌ किम्‌, यत्र जरठ हरिणाः 
निविश्चकाः स्वअंगम्‌ ` मदीय अंगे कण्डूयन्ते 


शब्दार्थं 

गंगा तीरे == गंगाजी के तटपर | सम == भुस 
हिसगिर लिला = हिमालय पव॑त | तं: दिवसः = वहु दिनि 

को चदान पर भाव्यं किम्‌ = क्या प्राप्त हो 
बद्ध पद्यासनस्थ == पव्यासन डाले बैठ सथ 

यत्र == जहा, जब 

हए जरठ हरिणाः == बृढ हिरन 

ध्यान अभ्यसन } ब्रह्यध्यान की | निविक्चकाः = वं खटके 
अत्‌ 4 साधनासे स्व अंगम्‌ = अपने शरीर को 

योग निद्राम्‌ गतस्य = योग समाधि की | मदीय अमे = नेर देह से 

जवस्था में पहुंचे | कण्ड्यन्ते == खजुरते हो, 


हए रगडते हो । 


८ "0 } 
न्नै 
२५६) 


भष्वाथ 
क्या वहु सुदिन कमीञआवगा जव मे हिमालय पर्वत पर गंगाजौ 
के किनारे किसी चदान दर प्चासन स्गाये योग-समाधिको प्राप्त लि 
जाञगा ओर वह्‌ समाधि इत्तिनी गदी होगी कि जंरन्ी दिरन मघ्ते 
निर्जीव जान कर अपनीदेह्‌कोमेरी देह से रग्ड रगड कर खजुलाया 
कृरेगे । 


ररक ९९ 
पाणिः पात्रं पविन्नं भ्रमणपरिगतं मेक्ष्यमक्षय्यमन्न 
विस्तीणं वस्त्रमाक्षादल्लकमपमलम्‌ तल्पमस्वल्पमवों 
येषां निःसंगतांमीकरणपरिणतस्वात्मसंतो षिणस्ते 
धन्थाः सन्थस्तदन्यव्यतिकरनिकराः कमं निमूंल्यन्ति । 


पदच्छेदः 
भक्षमक्षग्यमन्नम्‌ = भक्तम्‌ + अक्षय्यम्‌ ¬ अन्नम्‌ 
वस्तरमाशादशकमपमलम्‌ = वस्त्रम्‌ ¬+ अआदादशकम्‌ + अपमलम्‌ 
तल्पमस्वल्पमूर्वी = तत्पम्‌ ¬+ अस्वल्पम्‌ ~ उर्वी 
निस्संगतांगीकरण = निस्संगतं ¬+ अंगीकरण 
स्वाम्य = स्व + आत्म 
संतोषिणस्ते = संतोषिणः + ते 


पदान्वय 
पाणिः पवित्रम्‌ पात्रम्‌ भ्रमण परिगतम्‌ भक्षम्‌ अक्षय्यम्‌ अन्नम्‌ 
आरा दशकम्‌ अपमलम्‌ विस्तीर्णम्‌ वस्त्रम्‌ उर्वीं अस्वल्पम्‌ तल्पम्‌ 
येषाम्‌ निसंगत अंगीकरण परिणत स्वात्म संतोषिणः 

सन्यस्त दैन्य व्यत्तिकर निकराः ते धन्याः कमं निमूंख्यन्ति 
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शब्दाय 
पाभिः = हृयेलो येषाम्‌ = जिन्हे (नो) 
पवित्रम्‌ पात्रम्‌ = पवित्र पत्र है, | निःतंगत भंगौकरण = अनासक्ति के 
मण्‌ परिगतम्‌ = धुम धूम कर अपनाने से 
पायौ हई परिणत स्वनति = परिपक्वं हूदन या 
भैक्षम = भिक्षा विचारों के कारण 
अक्षयम्‌ मघ्नम्‌ = कभी न खल होने | संतोषिणः = (सदा एक भावे) 
दाला अश्नहै प्रसन्न रहते है 
भाक दशकम्‌ = दशं दिशाएं | दन्य = दौनताके 
अपपलपर = निर्मल व्यतिकर निकराः समस्त सम्बन्ध 
विस्तीर्णम्‌ = लम्बा चौडा सत्यस्त = दरटे हए ह 
वत्वम्‌ = ओढना (है) (एषे) 
उर्वी = भृमि ति धन्याः = वह धत्य पुरुष 
अस्वत्थम्‌ = बडा कमं निम्‌लयन्ति = कमं को विनष्ट 
तल्पम्‌ = षिष्ठोना है करदेते है 
भावाथ 


हृथेटी ही जिनकी लोटा थारी ह, यानी खाना उसौ मे पाते 
है ओर पानी उषीसेरपीतेहं, दिशाय ही जिनका ओदना हुं यानी 
जोनेगे रहते ह्‌, विस्तर के नामको कोद वस्तु उनके पास नही, 
जमीनपरहीसोजतिहं ओौरजो संसारके सुव सम्बन्ध तोड कर 
उदासीने भाव ये रहूतं सहते ह, एमे महात्मा संसार के समी कर्मों 
से छरृटकारा पा जाते ह | 


{ ०३। 


रन्गोक्‌ १०० 


मातमदिनि तात भारत सखे तेजः सुबन्धो जलं 
भ्रातर्व्णो निबद्ध एष भवतामंत्थः श्रणामाञ्जलिः 
युष्मत्समवरोपजातसुकृतस्फार स्फु रद्िर्म 
ज्ानापास्तस्तमन्तमोहमहिमा लीय परब्रह्मणि) 


पदच्छेद 


मातमंदिति = मातः -- मेदिनि 

स््रातर्व्योमि = म्बरातः + व्योम 

भवतामन्त्यः = भवताम्‌ ~¬ अन्त्यः 

प्रणामाञ्जलिः = परणामं + अज्जलिः 
य॒ऽ्मत्संगवशोपजात = युष्मत्‌ -+ संग वदा + उपजात 
स्फुरधिमेल = स्फुरत्‌ + निमंक 

जानापास्त = ज्ञान ~+ अपास्त 


पदान्य्‌ 


मातः मेदिनि तातं मारत सखे तेजः सुबन्धुः जरम्‌ 
भ्रातः व्योम भवताम्‌ एषः अन्त्यः प्रणामः अञ्जछि निकबद्धः 
युष्मत्‌ संग कशः उपजात. युकरृत्‌ स्फार स्फुरत निम ज्ञात 
अपास्त समस् मोह महिमा परन्रह्मणि लोपे 


` छब्दाथं 
मातः मेदिनी = है मेरी मता | सुबन्धुः जलम्‌ = व्यारे अन्ु जल 
प॒ शाता व्योम = हि भाई आष्टात् 
तात मारुत == ह पिता वायुदेव | भवताम्‌ = वम कोगोको 
सखे तेजः = है साथी अग्निदेव ' एषः = येही 


(२५६) 


अत्य प्रषत्म॒ = अंतिम प्रणम है | पात स्स ) द्र ये शथे 
अञ्जलि निबद्रः = हाथमोहतताहं ^ ~ › एय 

३ ` मोह महम 
युष्मत्‌ = तुमरे ) अज्ञाते प्रभादके 
सग वशः = तिके कारण साथ, (अथत्‌ पारे 
उपनत = उप | मना धुल गव| 
ङ्त = पुष्य एल दे ` पखह्यणि टये = पर ब्रहम मे रौन 


स्फार स्फुरत्‌ = षूद नगम हए हनाता ह 
तम | | 
ज्ञे = विबुद्ध नद्यः 


भवां 
पृथ्वी|तुमहीमेरी माह, त्णु, तुम पिति हो, अग्नि 
तुम साथी हो, आक्र, तुम भाई रो, तुम प्व को अन्तिम प्रणाम फे 
पाथ यह्‌ हाथ गोडरेताह | तुमह रोगो कौ परगति मेरा साय 
अज्ञात तष्ट हुषा ओर जात का उदय हुमा ओर उपजात कौ महिमा 
पेये छो मे उप प्रख्य परमाला मे लीन हुमा जता ह| 


समाप्तम्‌ 


शत्मोद्ध 


अग्रे गीतं सरसकवयः 


अजानन्‌ दाहात्म्यं 
अ्थानामीधिपरे 
अभिमतमहामान 
अभृक्तायां यस्यां 
अमीषां प्राणानां 
अवश्यं यातारः 
अश्नीमहि वयं भिक्षा 
आक्रांतं मरणेनं 
आदियस्य गतागतः 
आपिन्यधिशतैः 
आयू: कल्लोरुलोलं 
आयुवेषंशतं 

जका नाम नदी 
आसंसारं 

उत्खातं निधिक्षंकया 
एकाकी निःस्पृहः 
एको रागिषु राजते 
एतस्माददिरमेन्द्रियाथं 
कदा वाराणस्याम्‌ 
कि कन्दाः कन्दरेभ्यः 
कि वेदेः स्मृतिभिः 
कृच्छं णामेष्यमध्ये 
कौपीनं रतखण्ड 
खलोल्लापाः सोढाः 
गंगातरगक्रण 


श्लकानुक्रणिका 


१६९ 
२३० 

६५ 
१९१ 


पलो 

गगरे 

गात्रं संकुचितं 
चण्डाः किमयं 

च डोनेनितचन्द्रत्रम 
चेतर्विनय मा रमां 
जीर्णा एव मनोरथार्च 
तपम्यननः सन्नः 
नम्मादनन्नमजरे 

तगं वेष्म नुता 

तृपा शुप्यत्यास्ये 

त्वे राजा 

दीना दीनमृखेः 
दुराराधघ्यारचामी 
घन्थानां भिरिकंदरेषु 
न ध्यातं पदमीश्वरस्य 
न नटान विटा 


नं संसारोत्पन्नं 


नाभ्यस्ता प्रतिवादि 
निवृत्ता भोगेच्छा 
परिग्रससि कि मुधा 
परेषां चेतांसि 

पाणि पात्रयतां 
पाणिः पात्रं पतितं 
पातारमाविहसिं 
पुण्यग्रामे 

पुष्यं मलफल; 
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१६३ 
२३६ 
२५१ 
१८८ 
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टलोके 
प्राप्ताः धिय; 
फल स्वेच्छाभ्यं 
फलमलमशनाय 
ब्ह्यज्ञातविवेकं 
ब्रह्मण्डमण्डलीमात्र 
ब्रहमनद्रादिमरृद्गणां 
मवितभवे 
भिक्षाशनं तदपि 
भिक्षाशी जनमध्य 
भिक्षोहारमदन्य 
मोगा न भुक्ता 
भोगा भंगुरवृत्तयौ 
भोगा मेषवितान 
भोगास्तुगतरंग 
भोगे रोगभयं 
भ्रान्तं देशमनेके 
महाशय्या पृथ्वी 
महैर्वरे वा जगतामधीश्वरे 
मामि म्लायिनि 
मातर्मेदिनि 
मतलक्षि भजस्व 
मोहं माजेय तामृपाजंय 
मृ्िण्डो जलरेखया 
यतो मेर श्रौमान्‌ 
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९९४ 
९०९ 
२५३ 
५. 
१७१ 
१५६ 
१९४ 


रोक 
यत्रानेकः 
यदेताःस्वच्छनदं 
यावत्स्वस्थमिदं 


ये ठत्तन्ते धनपनिपुरः 


ये संतोषनिरन्तर 
रात्रिः सैव 

रम्यं दम्यत 
रम्याहचान्द्रमरीचगरः 
वर्णं सितं ्षिरमि 
वथ परम्यो जाताः 
वयमिह परितुष्टा 
वलिभिमुखमाक्रानं 
वितीणं सवस्य 

विद्या नाधिगता 
तिपुलहूदयेरी क्षः 
व्याध्रीष तिष्ठति 
सनतः कोऽ्प्यासीत 
मा रम्या नगरी 
स्तनौ पासग्रन्थी 
म्नाल्लवागागैः 

सफु रत्स्फारग्योत्स्ना 
हिपाशुन्य 

क्षणं बालो भूता 
क्षान्तं न क्षमया 


६. 
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